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द्वितीय सस्करण की भूमिका 


प्रथम सस्वरण ये निवलने ये उपरान्त, यह सस्वरण जब छपत वे! लिये 
प्रेषित किया जा रहा है उस समय तब दृष्टि म आमने वाली नई खोजा से 
पर्याप्त रूप में धुरित बरत॑ हुये इस एवं नवीन रुप प्रदान किया गया है! 
बतमान अध्याया को बढाने एवं सुधारने 4 साथ ही इसम कुछ नय॑ अध्याय 
भी जोडे गये हैं । लेखक इस वात के लिये आश्वस्त है वि भारत ये इतिहास 
के लिये पाठक इस ग्रय म तत्वालीन शोधा वा समावेश भी पार्येगे 


जो० एस० छाबड़ा 
प्रथम सस्करण की भूमिका 


राष्ट्रीय स्वाधीनता हेतु ग तव्यकी प्राप्ति वा लिये मध्य श्रेणी ने जो 
आदोलन प्रारभ किया, वही वाद म प्रिटिशों कै विरद शक्तिशाली जन-आदोलन 
के रूप म॑ बदल गया। एसा गाधी व राजनीति म॒ प्रवश काल से 20वी 
सदी के दूसरे दशक से घटित होना प्रारभ हुआ जिहाने दस आदोसन कौ 
अहिंसा और अस्नहयोग का जादुई स्वरूप प्रदान विया । याधी वो अपने उद्देश्य 
पूछ्ति मं सदा सफलता नहीं मिली वे प्राय असफल भी हुय और महात भूलें 
करते रह । भारत के कुछ आलोचको ने उहू साधारण मानव स्वभाव से दूर 
एक “अस्पपष्ट रहस्यवादी” की सज्ञा दी। उनके ऊपर यह भी आरोप लगाया 
गया कि उहोने भारत को आजादी वी ओर जाने म शीघ्रता लात के स्थान 
पर देर ही लगाई | फिर भी 920 से 947 के मध्य का यह वाल, जिसका 
विवरण यह पुस्तक प्रस्तुत करती है ग्राधी युग के नाम से जाना जाता है क्योकि 
इस काल में भारतीय दष्टिपटल पर वे न छाय हो रहे बल्वि उहने देश के 
भाग्य का निर्देशन भी क्या। इस काल मे भारत की राजनैतिक माँगे बढती 
ही रही | 935 के स्वेधानिक सुधारों तथा भारतीय समस्या के समाधान हेतु 
नियुक्त मिशनो और समितियों ने जो रिपोट दी उसके वाद अतत 947 मे 
ब्रिटिशों ने भारत छोडा और इस तरह भारत ने विश्व के स्वाधोन सप्रभु 
राष्ट्री की बिरादरी मे स्थान प्राप्त क्या | यह सब और बहुत कुछ दस पुस्तक 
का वष्य विषय है । 
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(96-92]) 


असहयोग 


920 से भारतीय राष्ट्रीय आदोलन के इतिहास मे एक नवयुग का सूत्रपात 
होता है । इसी वप गाधी जी ने भारतीय राजनैतिक क्षेत्र में प्रवेश किया, 
जिहोंने अपने नवीन प्रयोगा के माध्यम से अत्यधिक दबाव और कठिनाई वी 
स्थिति उत्पन कर देश को 947 म स्वतत्र कराया । देश में उनवे जसहयोग 
की चर्चा करने से पूव उनके अय अनुभवा की सक्षिप्त पूवगाथा यहा शिक्षाप्रद 
होगी । 

दक्षिणी अफ्रीका मे उहाने अपने सत्याग्रह अस्त्र वा प्रथम प्रयोग ट्रासवाल 
के एशिया विरोधी कानून के विरद्ध किया जिसम उद्दे सफलता भी मिली और 
प्रसिद्धि भी । गोपाल कृष्ण मोखले उनसे प्रभावित हुए और उहोने गाधी जी 
को अपनी सहानुभूति और समथन प्रदान क्या। ०]4 में गाँधी जी जब 
भारत वापस लौट तो उहोने गोखले की “भारत सेवक समाज' नामक संस्था 
वी सदस्यता ग्रहण की । इससे यह सिद्ध है कि गाधी जी भारतीय राजनीति 
मे उदारवादी विचारधारा के समथकः थे। उस समय गाधी ने अपने को 
ब्रिटिश साम्राज्य का स्वामिभक्त नागरिक स्वीकार क्या। तत्कालीन प्रथम 
विश्व युद्ध में उहोंने भारत सरकार के ऐम्बुलस कोर मे अपनी सेवायें अर्पित 
की और सैनिको की भर्तो मे भी काफी सहयोग क्या । इस सबसे उपझृत हो 
ब्रिटिश अधिकारियों ने उहे 'कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की । 

9।9 मे रोलट विल के विरुद्ध सत्याग्रह का प्रयोग करने से पुव उहान 
इस अस्त्र का प्रयोग भारत मं कई अवसरा पर क्या और इसको तकनीकी 
दष्टि से सही क्या । इस देश मे उहाने अहमदाबाद के निकट सावरमती नदी 
के किनारे एक सत्याग्रह आश्रम स्थापित कया । विहार के चम्पारन जिले में 
किसाना की स्थिति की जानकारी के लिए उनवी यात्रा जहा पर यूरोपीय 
मालिका के अधीन शोपित नील की खेती करन वाल इृषका वी ओर ध्यान 
आइप्ट हुआ सभवत उनके सत्याग्रह का सबसे प्रथम व महत्वपूण प्रयोग था । 


#*+ आधुनिव भारतीय इतिहास--एव' प्रगत अध्ययन 


कमिश्नर के उस आदेश वी वि वे जिला तुरात छोड दें, उहोने अवहेलना की 
और उह मजिस्ट्रेट की अदालत म पेश होना पडा । वे अपनी वायवाही वी सजा 
भुगतने को तैयार थे पर बिहार वे लेपटीनेट गवनर न हस्तक्षेप बरके उह 
सूचनायें प्राप्त करने की छूट प्रदात की जिसके फ्लस्वरूप प्रातीय विधायिवा 
में 'अग्रेरियन विल! पारित क्या और इसके अतगत किसाना वी वहुत सी 
कठिनाइया दूर हो गईं। गराधी की यह सफ़्लता जहा एक ओर उनम 
सत्याग्रह वी सफ्लता के प्रति आश्वस्तता का कारण बनी, वही दूसरी ओर 
तमाम महृत्वपूण भारतीय नताआं मे इस सफ्लता के लिए उनवी प्रशगा 
भी थी जिससे उनके इस नवीन अस्त्र का लोहा मानने वा रास्ता साफ हो 
गया । 
पर सत्याग्रह के इस प्रारम्भिवः प्रयोग ने गाधी को ब्रिटिश साझ्राज्य के 
प्रति असहयोगी नही बनाया । वे “यवस्था वी कुछ विश्चित बुराइया वे! विश्द्ध 
सघपरत थे और उनका उद्देश्य देश वी व्यवस्था को समाप्त करना नहीं था । 
सरकार के साथ सहयोग की उनकी प्र्वत्ति का परिचय उनके ब्रिठिशो के प्रति 
ईमानदारीपूण सोद्देश्यवा से स्पष्ट होता है जिसके कारण 99 के सुधारा 
को उहाने अखिल भारतीय काग्रेस से स्वीकृति प्रदान कराई । नवम्बर 98 
भे उदारवादिया ने इस दल को छोड़कर सुरेद्रनाथ बैनर्जो के नंतृत्व म 
नशनल लिवरल फेडरशन' नामक एक दल बना लिया | दूसरी ओर 99 
बी अमृतसर काग्रस भी इन सुधारो को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी । 
तिलक ने इन सुधारों को 'भसतोपजतक और निराशापुण --सूयहीन उपा' 
का विशेषण भ्रदान क्या और श्रीमती वेसण्ट मे इसे “इगलण्ड द्वारा न देने के 
तथा भारत द्वारा इसे न स्वीकार करने के योग्य” बताया। गांधी वे 
प्रयाता के फलस्वरूप ही कांग्रेस ने नवीन संविधान को आजमाना ही स्वीकार 
नहीं क्या बल्कि ई० एस० माटेग्यु को इस सुधार ऐक्ट के सम्बध मे क्यि 
गये परिश्रम पर धयवाद ज्ञापन भी किया। 
पर शीह्न ही स्थिति म परिवतन हुआ और वह व्यक्ति जो सरवार का 
विश्वस्त सहयोगी था वह उप्तका कदु असहयोगी हो गया और उसो सत्या 
ग्रह के तेज हथियार का प्रयोग उसव॑ विरुद्ध क्या जिसके फ्लस्वरूप देश मे 
ऋति हो गई । गाधी ने अपने यग इडिया म क्र स्सफील्ड के समक्ष जिसने उनके 
विरुद्ध राजद्रोह का मुरुदमा देखा इस तरह के परिवतन का कारण स्पष्ट 
किया । उाहाने बताया कि पहली कप्टप्रद घटना मेरे समक्ष रौलट ऐक्ट के 
रूप मे आई जिसने जनता वी स्वतनता का अपहरण कर लिया। पुन 
जलियाबाला वाग की नरमेघ को घटना स पजाब म आत्क दा प्रारम्भ 
हुआ और इसको परयक्ताप्णा रेगने बे जाटश लोगा को काडे लगाने भौर जय 


विस्काउण्ट चेम्मफोड 


अपमानजनक_ वार्यों से हुईं । मैंने यह भी पाया कि अधानमत्री दवारादी गई 
तुर्ो के प्रतिष्ठा के प्रति भारतीय मुसलमाना और उनके इस्लाम सवधी 
पवित्र धामिव' स्थलों के प्रति दिये गये आश्वासन भी पूरे नही किये गये ।” 
यहा यह शिक्षाप्रद होगा कि हम उपरोक्त घटनाओ यो सक्षिप्त व्याख्या करें 
जिसने गाधी को असहयोगी बना दिया । 


स्वामिभवित से विद्रोह की ओर 

प्यारे माहन के अनुसार, “इगलड वी आजादी के समय भारत ने दौडकर 
उसकी विश्वस्तता एवं स्वामिभक्तिपूषक्ष सहायता वी। विवाद वी आवाज 
को दवा दिया गया और जनता वी मठिनाइयो को एक ओर कर दिया 
गया ।! अथवा जैसा कि लाड हाडिज ने कहा कि भारत ने “ गोरा के लिए 
अपना खून वहा दिया” और धन और जन से उनकी पूरी सहायता बी । और 
इस क्षेत्र पर और प्राता से अधिक पजाब ने उतके लिय क्या । 

ब्रिटिश साम्राज्य के लिये युद्ध करने हेतु 0 लाख भारतीय समुद्र पार 
भैजे गय जिस पर 3] माच 99 तक इस युद्ध का व्यय का भाग भारतीयों 
के हिस्से मे [278 लाख पौण्ड आया ॥ युद्ध में भेजे गये भारतीय सनिको मे 
60% पजावी थे और व्यय हुए धन में भी पजाब ने धनी प्रातो से होड लेते 
हुएं घन की अदायगी की | पजाव मे भर्ती बढात के लिए हर प्रयास किया 
गया। ]94 के अतिम 4 महीना मे जब 2। हजार लडाकू सैनिका की 
भर्ती के लिए गृह सरकार से आदेश मिला तो 28 हजार सनिको की भर्ती 
वी गई जिनम से 4 हजार केवल पजाव के थे । इसके अतिरिक्त 3 हजार 
नपाल, 3 हजार सीमा व सीमापार से ओर 8 हजार शेप भारत से थे । 

95 में 93 हजार सैनिक भर्ती क्यि गये जिसमे य 46 हजार पजाव 
4 हजार नेपाल 6 हजार पठान क्षेत्र से तथा 28 हजार शेप भारत से थे । 
युद्ध के प्रथम दो तथा एक तिहाई वर्षों म लगभग सवा लाख पजाविया को 
अति प्रतिष्ठा प्रदान वी, वे “लडने वाला मे श्रेष्ठ जाति के हो गय/* और 
'उनयदी संख्या शुद्धकाल थढने के साथ ही बढती गई 

“बुद्ध की घोषणा के बाद पजाब की विधायिका ने अपनी प्रथम बैठक मे 
एक स्वर से प्रात के लोगो वी ओर से सम्राट के प्रति भक्ति वी घोषणा वी 
और सम्राट के प्रति सेवा का निश्चय दुृहराया । यह सेवा सम्राट के साम्राज्य 
के शत्रुओ के विरुद्ध समपित की गई । इस विधानसभा मे मुसलमान, हिंदू और 

] मोहन प्यारे एन एकाउ ट आफ दे प्रजाव डिस्ओोड्स एण्ड विंग आफ भाशल ला 

प 2]] 
2 ओडायर सर एम० इंडिया ऐज आई नो इट व 2]6 222॥ 
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सिख वग वे चुने हुये और नामित सदस्य सम्मिलित थे। इस प्रस्ताव न पूरे 
प्रात के लोगा वी स्वामिभक्तिपुण भावना का परिचय दिया ।/”! 
युद्ध म लाहौर की तुलना म अमृतसर ने अधिक बलिदाव विया। इसका 
इतना प्रभाव था कि कसूर मे एक भाषण म, सर एम० ओडायर ने, जो पजाव 
का लेफ्टीनेट गवनर था यह घोषणा की कि युद्ध म उसवी सेवाओं नै आधार 
पर वह अपनी सरकार वा नैद्र लाहौर से हटावर अमृतसर करेगा। यह 
प्रजाबिया वे! लिए इनाम होगा और लाहौर वाला वे लिए एवं दड जिहनि 
सेना म भर्ती में सरकार वा वडा असहयीग क्या । 
पर शीघ्र ही स्थिति म परिवतन हुआ। पजाब 9]9 आतं-आत सवा 
मिभक्ति से विद्रोह के क्षेत्र म बदल गया जौर अमृतसर वा वह सगर जिस 
पर सर डायर को इतना धमड था वही पहला विद्रोह स्थल सिद्ध हुआ 
पंजाब मे इन विद्रोह! के कई आधार वताय जाने लग जिनम से बुछ वा 
समयथन सर डायर स्वय करते थे । 
प्रारम्भ मे ता यह विश्वास कया जाता था वि भारत म ब्रिटिश राज्य 
को ग्रिराने का एक वहुत बडा पडयन चल रहा है तथा भारतीय सेना को 
पुसलाने वी चेप्टा हो रही है। यह सोचा जा रहा था कि इस पड़यत्र के 
लिय वाल्शेविक रूस घन दे रहा है जौर इसवी शाखायें पुर देश म फत चुकी 
है । पजाव चकि विजेताआ का प्रात है. इस कारण पडयत्र यहा पर अधिक 
तीत्र है। पर चूकि बोल्शेविक सिद्धांत के लिये कीई प्रमाण नहीं मिल पाये 
इसलिए यह बात जहा की तहा घरी की घरी रह गई । 
इसके बाद यह कहा जाने लगा वि अफ्गानी तत्वों का हाथ है पर 
प्रमाणा के जभाव मे यह सिद्धाल भी जागे नहीं बढ पाया । इसके बाद गाधी 
पर आरोप लगाया गया कि वे ही सुख्य पंडयनतकर्ता हैं जो अपराधपूण ढंग 
से सरकार को आतक्ति करना चाहते है जिससे सरकार रौलट ऐक्ट वापस 
ले ले। पजाब के लेफ्टीनिटट गवनर ने गाघी के पजाव प्रवेश पर प्रतिवध लगा 
दिया । उसे उसके एक हिंदू मित्र ने सूचित क्या था कि, ग्राधी यह कहते 
हुय॑ सुन गये है कि प्रिटिश अपने विजय के नशे मे चूर हैं और अपने को 
विश्व का नियता समझने लगे हैं पर उनके पास एक ऐसा जस्‍्न है जो हें 
घुटने टफ्ने के लिये वाध्य करेगा | सच मे उनका वह अस्त्र सत्याग्रह का था ॥/? 
पर यह सिद्धात़ भी सफत नही हुआ । 
उसके बांद स्थानीय रूप से विशेध करने वाला को पडयत्रकारी बताया 
गया जिसका काय प्रात्तीय स्तर का नहीं था पर जिनकी कायवाहिया पान्तीय 


4 वही प 253॥ 
2 यहीं प 363॥ 
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स्वरूप ग्रहण कर रही थी । एसे लोगो मे नाम था--लाला हरकिशनलाल 
लाला दूनीचद डॉ० विचलू, डॉ० सत्यपाल, मि० लाभरसिह और दीवान 
मगल सेन | पर यह मत भी इसलिये जोर नही पकक्‍ड पाया क्यांकि लाड हटर 
की समिति की छानबीन से यह बात गलत सिद्ध हो चुकी थी । और इन सब 
बातों के परिणामस्वरूप नैराश्य म पडयन की बात को ही पूणतया गलत मान 
लिया गया। 
पर सव स्त्रीकृत मत यह था जिसे 4 अप्रल 9व9 के प्रस्ताव बे' द्वारा 
भारत सरकार ने भी समथन प्रदान किया कि रौलट ऐक्ट के विरुद्ध काय- 
वाहिया ही इन विद्रोहों की जड मे हैं। पर सही कारण यह था कि उस 
समय पूरा वातावरण ही विस्फोटक था और रौलट ऐक्ट के प्रति विद्रोह ने इस 
मे आग भ धी की तरह काम कया । इसके अतिरिक्त भी कई विध्वसवारी 
शक्तिया कायरत थी ॥ 
पजाव से भारतीय सेना के लिए अत्यधिक भर्ती की गई थी। जैसा कि हमने 
देखा है कि पजञाब ने पूरे देश मे भर्ती की गई सेना का 60% अपन यहा स 
योगदान विया । इसका अथ यह है कि यदि इसकी 9]] के जनगणना के 
भनुसार पजाव की 2 वरोड जनसख्या न (देश वी पूरी जनसख्या वा /5वां 
भाग) युद्ध के लिए ब्रिटिशो के पक्ष में लडने हेतु अपने यहां वे 4,60,000 
उत्तम लोगा वो सेना में भर्ती करा दिया। सेके द्री आफ स्टेट ने स्वय स्वीकार 
क्या कि, “बहुत से परिवारा से कोई रोटी कमाने वाला या एक भी रोटी 
कमाने वाला नही रहा ।” पजाबिया ने किसी राष्टीय उद्देश्य के लिए लडाई 
नही वी । दासता वे! वधन और मजबूत कर दिये गये जौर 7 अग्रैल 99 
को सर भडायर ने यह स्वीकार किया कि “इसके कारण मुल्तान क्षेत्र तथा 
शाहपुर मे कई जगहा पर ग्रभीर विद्राह और व्यवस्था समाप्त बरने वाले 
झगडे हुए हैं ।”! 
पजाय मे भर्ती की विधि, जा कूर सर ओडायर के शासन न अपनाई वह 
भी इतराज के लायक थी। सर ओडायर न पजाव के प्रत्येक जिले के लिए 
सेना म॑ भर्ती वी एक निश्चित सख्या निर्धारित कर दी जिसके आधार पर 
जिलाधिवारिया को विशेष योग्यता प्रदान वी गई। जो जधिकारी जितन 
ही अधिक सैनिक भर्ती बराता उसकी उतनी ही उनति हा जाती थी। जिन 
गावां से वम सनिक भर्ती होते वहा वे नागरित्रा वा घूठे पुलिस वेसा मे फ्सा 
दिया जाता था । इस तरह पयाव के भर्ती के सनिव पारितापिया और प्रतिष्ठा 
_अजन हेतु क्रय व विक्रय वी वस्तु हो गये और इम तरह इस क्षेत्र म विस्तृत 
ब्यापार प्रारम्भ हुआ । जो लाग स्वतश्नता प्रेमी व राष्ट्रवादी थ उह य चीजें 
4 बही पृ०365॥ 
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प्तद नही थी ) 
भारत भ युरोपीय अलौकिक शक्ति वाल माने जात थे। पर भारतीय 
सनिको न युरोप म उहू लगडें अधे और भिपारी बे रुप म भी देखा ता उतदा 
प्रामक भाव समाप्त हुआ । बहुत स भारतीय सैनिक! को प्रास वे पुरुषा और 
स्त्रियां ने जात बचान वाले सैनिका के रूप मे पाया था। पर जब व अपने 
देश वापस आयें तो उहोंने उसी तरह के पुराने धमडी और दभी साहब 
सामने अपने को पाया । 
युद्ध ऋण एकत्रित बरने म अति करता का प्रदशन क्या गया। जिलो 
के राजस्व अधिकारियों ने इसकी बसूली के लिए गावा पर बडा दवाव 
डाला । वस अधिकारी अपने सहायका को इस घन वसूली के लिए बाध्य नहीं 
करते थे तो भी उनका परामशमात्नर ही उनकी विगाहा मं उहह ऊँचा बनाय॑ 
रखने के लिए उहे जबरदस्ती धन वसूली के लिय बाध्य बरता था और पुन 
अपढ जादमी सरवार द्वार ऋण प्राप्ति वी बात को समझ नहीं पाता था । 
उसके लिए यह तथाकथित सरकार का दिवालियापन था जो जनसाधारण 
व्यवित से भी ऋण माग रही थी। 
इसके अतिरिक्त आर्थिक कारण थे । बस्तुआ के दाम बढ रहे थे । 92 
मे जो गेहूं एक रपये का [2 सर 4 छटठाक वे भाव स बिदा रहा था उसका 
भाव 949 में 5 सेर 9 छठाक का हो गया । मकई का भाव 9]2 मे 
6 सेर 3 छठाक का था जो 9]9 म 6 सर 6 छठाक ना हो गया । वस्तुओं 
के भावों के शत प्रतिशत बढने वी तुलना म मजदूरी म केबल 509८ की वृद्धि 
हुई । 
इसके अतिरिक्त सेना म॑ नागरिकों की अत्यधिक भर्ती ने काम करने 
वाला वी सख्या में कमी कर दी जिससे श्रति एक्ड उपज में कमी आ गई। 
बाहर से भगाई जाने वाली वस्तुयें महगी हो गई । इपफ्लूएजा फल गया। 
भावसून ने सहायता नही वी और सच्चाई तो यह थी कि रेलव॑ वमभचारों 
हडताल करने ही वाले थे कि अशाति का वोलबाला हो गया। बेकन न ठीक 
ही लिखा था कि रोटी के लिए होन बाता विद्रोह सबसे भयानक होता है ।” 
पजाव का आशा थी कि युद्ध म॑ क्षिटिशों वी) विजय वरदाल सिद्ध होगी 
पर ऐसा नही हुआ । खून जनसाधारण का बहा, जबकि पद गरिमा व गौरव 
पूजीपतियो व उच्च सरकारी अधिकारियां के भाग म गई जिहोने सनिक्य वी 
भर्ती मे महत्वपूण भूमिका अदा की थी। पर युद्ध बे बाद स्वतत्तता प्राप्ति 
की जगह उह मिला रौलट एक्ट | 
इस तरह जब रौलट ऐक्ट पारित हुआ उसी समय स्थिति विस्फोटक 
हा गई थी। इसवी घारायें इतनी बेहूदी थी कि कोई भी स्वाभिमानी 
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भारतीय इनके साथ अपने वा सुविधा से जोड नही सकता था । यह भारतीय 
स्वामिभक्ति के माथे पर एक कलक का टीका था जिसे भारतीयां ने इतनी 
विश्वस्तता से सिद्ध क्या था । इसके विपय में ब्रिटिश सम्राट ने भारतीय 
राजाओं और जनता को एक सवाद मे सम्बोधित करत हुए कहा था कि 
“भारत ने मेरे और मेरे साम्राज्य के प्रति मेरे विश्वास के अनुसार काय किया 
है जिससे उसकी स्वामिभवित के प्रति मेरा विश्वास और दढ हो गया है ।” 

युद्ध काल मे ब्रिटिश सरकार को भारत द्वारा कठिनाई में डालने वी कोई 
इच्छा नही थी और इसी कारण बिना कसी आपत्ति के उसने डिफेंस आफ 
इडिया एक्ट' की धाराये स्वीकार कर ली थी। पर युद्ध के समाप्त होने के 
एक वबष पूव ही उसके ऊपर रोलट ऐक्ट की बौछार कर दी गई। युद्ध वाल 
मे ब्रिटिश सरकार ने कुछ आपातकालीन अधिकार प्राप्त कर लिए थे जिसे वे 
रौलट ऐक्ट के अतगत बनाये रखना चाहते थे । इसके लिए उहांने बहाना 
यह बनाया कि देश म॑ बुछ गुप्त रूप से काय करने वाले आतकवादियो ने 
जम ले लिया है जो विदेशी शक्ति की सहायता सं सरकार को गिराना चाहते 
है । पर भारत मे भूतपूव सेमापति सर आगूर न भी एसे कसी कदम को उठाने 
की आवश्यकता से दइक्‍ार किया था । 


रौलट एक्ट 


इस ऐक्ट के बेहूदपन का परिचय इसकी विभिन धाराआस अप्राप्त हो 
सकता है । यह ऐक्ट पाच भागों में वाटा गया था--- 

भाग [--यह भाग उस परिस्थिति मे काम मे लाया जाता था जब कौसिल 
मे गवनर जनरल इस वात से सतुष्ट हो कि देश के कसी भाग में आतक 
फल गया है और जनहित म अपराधों को रोकने के लिए शीघ्रता म भुकदमो 
को लिपठाने की आवश्यक्ता है । 

ऐसे मुकदमे विशेष रूप से बनाये गये ट्रिब्युलला मे चलते थ। “याया 
धीशां मं मतातर होने पर कसी का मौत की सजा नहीं दी जा सकती थी । 
पर आशा यह थी कि सदेहपूण अपराधो मे ही मतातर होगा । इस ऐक्ट का 
एक अतक्पृूण भाग यह था कि इस टिब्युनल के निणय के विरुद्ध कही अपील 
नही हो सकती थी । 

मुकदमा गुप्त रूप से चलता था जिसका जथ यह था कि जनता या 
अपराधी के सम्बधी को यह अवसर प्रदान नही किया जाता था कि वह जपने 
रक्षाथ कोई व्यवस्था कर सके । 

इस दुर्भावनापूण ऐक्ट की अति यह थी दि स्थानीय सरवारा का यह 


हक 
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अधिकार दे दिया गया कि वे इस ऐक्ट की घारा वे अनुसार ऐवंट के पारित 
होन के पृव वे मुकदमा को भी इस एक्ट के दायरे म ले सकत थ ] 

भाग 2--इस धारा म निरोधात्मक व्यवस्था थी। यदि कौसिलम 
गवनर जनरल इस बात से सतुष्ट होता कि किसी क्षेत्र म एसी स्थिति है 
जिसम कानून और यवस्था के प्रति सावधानी वरतना आवश्यक है ता वह 
इस ऐक्ट वी इस धारा के अतगत कायवाही प्रारम्भ बर दता । 

इसवे अनुसार यदि कोई स्थानीय सरकार यह अनुभव वरती नि कोई 
व्यवित विशेष महत्वपूण अपराधी है तो वह उसस सबधित बागजात उच्च 
“यायालय में बठने योग्य विसी यायाधीश के समक्ष श्रस्तुत वर देती। पर 
सबध्चित व्यक्ति को मुकदमे मे पैरवी करते का अवसर नहीं दिया जाता था 
और न ही स्थानीय सरकार यामाधीश के मतानुसार काम करने को ही 
बाध्य थी । 

“यायाधिकारी का मत पाने के काद स्थानीय सरकार लिखित रूप म॑ उस 
व्यवित दा एसा इक्शरनामा लिख कर देन के लिए कह सबती थी कि बह 
अनुसूचित अपराध न बरे । उसे अपन बदले हुए पते वी सूचना सरकार को 
देन का कहा जाता उतत सरवार के निर्देशानुसरार एक निश्चित क्षेत्र मे रहने 
को कहा जाता और एक वध तव उस क्षेत्ञ के पुलिस स्टेशन पर समय समय 
पर जाने की कहा जाता । इन जादेशा को लागू करने के बाद स्थानीय सरवार 
इस मामले का दा संशन यायाधीशों व एक समसराट को संवा मे काय ने करत 
वाले व्यक्ति के पास छावबीन करने और अपना मत देने के लिये भेज सकती 
थी। 

यह छानबीन भी गुप्त रूप से की जाती थो जिसम सवधित ब्यकित को 
उपस्थित होने का अवसर नही दिया जाता । इसके लिये उस सूचना त्व नहीं 
दी जाती थी । 

पुर इस रिपॉट के जाधार पर भी स्थानीय सरवार कायवाही करने को 
बाध्य नहीं थी औौर वह उस व्यक्ति पर एक बंप वी कायवाही और बढ़ा 
सकती थी । इस तरह एक व्यवित को बिना मुकदमा चलाये सजा दी जा 
सकती थी ! 

भाग 3--जन सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन करने वालो उपरोक्त परि 
स्थिति उत्पन हो। पर इस भाग की धारा काम में लाई जाती थी। इसवे 
अतगत किसी भी व्यक्ति को सदेह पर सीधे कद क्या जा सकता था जौर 
जेलखान भेजा जा सकता था । ऐस व्यक्त के घर की तलाशी ली जा सकती 
थी आर उसक॑ बाद भाग 2 वे अनुसार कायवाही की जा सकती थी । 

भाग 4-- इस भाग वी घारायें अधिक कठोर थी । 
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भाग 5--इस भाग के अतगत “इस ऐक्ट के जतगत कोई भी प्रसारित 
आज्ञा क्सी न्यायालय मे नही ले जायी जा सकती थी ।7 
मह आश्वासन कि इस ऐक्ट का प्रयोग जन सुरक्षा मे ही किया जायगा 
सही नहीं सिद्ध हुलना। सरकार का यह कहना था कि ऐक्ट की कायवाही 
केवल आतकक्‍्वादी और त्रातिकारी अपराधा तक ही सीमित थी, पर सरकार 
न ऐसे अपराधो को परिभाषित नही क्या जिसके फलस्वरूप इसकी धाराओं 
की कायवाहिमा मूंखता का भी लाघ जाती थी। एम० ए० जिना न लिखा 
कि यह एक ऐसा प्रयास है जिसके जातगत “यह शातिकाल के लिए एक 
निश्चित रूप से घृणित और अवपीडक काय था जिसके फलस्वरूप 'यायिक 
शक्ति का कायपालिका का अनुगामी बना दिया गया था 
इस वायवाही का स्वाभाविक परिणाम विरोध सभाओं का आयोजन और 
अम्तावों का प्रेषपण था। पर जहा अय प्राता म इसके फलस्वरूप विद्रोह 
हुये पजाब में एक भी हिसा की घटना नहीं हुई | 6 अप्रैल को वह पराकाप्ठा 
का दिवस देखने को मिला जब लाख लांग विरोध सभाओ मे सम्मिलित हुये 
और तब भी एक हिसार वी घटना नहीं हुई । 
पर ओडायर का क्रूर शासन इस विराध भाव को भी कठोर हाथा से 
दबाना चाहता था । डायर को पटे लिखे लोगो से अधिक घणा थी और उसने 
ऐक्ट व पारित होने से पूव ही प्राःत के समाचार पत्नो का गला दवाने का 
प्रयास क्या था उनकी स्वतज्त आलोचना की शक्ित को आगे बल्मे से रोका 
था जौर पजाब का शेष भारत की धारा से अलग कर दिया था । मुसलमान 
तुर्वी के भाग्य और खिलाफ्त वे कारण वैसे भी जावेश मं थे। सरबार के 
विरुद्ध असतोप का एक विशेष वातावरण था और उसके प्रति अविश्वास था। 
जब लोगो न इस ऐवट के भ्रति विरोध व्यक्त क्या तो उसन अपनी सरकार 
के विरुद्ध चुनौती के रूप म इसे लिया। जैसे जैसे विरोध और जुलूस शाति 
पूण ढंग से बढ़ता गया डायर हिसात्मक रुख अपनाता गया । जनता बे बीच 
स्वत ब्नतापृवक भाषण और टा० क्चिलू और डॉ० सत्यपाल जसे लोगां का 
स्वतत्न लेखन प्रतिबधित कर दिया गया ! उसने 4 अप्रैल को एक आदेश 
प्रसारित क्या जिसके थ तग्रत गराधी के पजाब म प्रवेश को रोक दिया गया । 
पर गांधी को यह जादेश तब दिखाया गया जब व पंजाब सीमा पर 'पालवाल 
नामक छाट स्टेशन पर पहुँचे । गाधी ने जब शिष्टता से आदश मानना अस्वी 
कर दिया ता उह कद करक बम्बई भेज दिया गया । यह घदना 9 अप्रैल 


| देखें व्वर मारिस एण्ड अप्पादोराइ ए स्पीचेज ऐण् डाकूमण्ठस आन द 
इण्डियन का स्टीच्यशन (2 भाग), भाग | बनर्जी ए भी इण्डियस का स्टौच्यू 
शनल डाकुमेण्टल 3 भाग भाग 3 949 प्‌ 58 67। 
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को हुई जौर इसकी सूचना लाहौर 0 अग्रैल को पहुँची । लोग स्तभित रह 
गय । आधे धण्टे मे पूरे नयर मे पूण हडताल हो गई और सरबार वी इस 
कायवाही के विरुद्ध विरोध व्यवत करने के लिए एवं भीड एवत्ित हो गई पर 
गोली चलाकर भीड की तितर वितर वर दिया गया | 
पूरे पजाब म विद्रोह वी यह निशानी थी। जिस तिथि को लाहौर में 
गोली चलाकर भीड को तितर बितर क्या गया था, उस्ती दिन अम्ृतत्तर म एवं 
भीड़ एक्श्वित हुई और वह ब्रिटिश कमचारियों व गैर क्मचारियां के निवास 
क्षेत्र ये सिवित स्टेशन होकर जाने का प्रयास करने लगी । पर इस भीड यो 
नगर और सिविल स्टेशन को जोडने वाले रेलवे के निकट पुल पर एक छोटी 
ब्रिटिश सैनिक टुक्डी ने रोक दिया । इस भीड न जो विनाशलीला उपस्थित 
की और तबाही मचाई उसके दुहराये जान की आवश्यकता नहीं हैं। इसभ 
सदेह नहीं कि क्रोध मं तमाम लोग अपने मह्तिप्क का सतुलन यो बठे। 
लाखो रुपया का सरकारी घन वर्बाद बर दिया गया। बुछ युरोपिया को वत्ल 
बर दिया गया और उनकी सम्पत्ति को आग लगा दी गई। पर विदेशी 
सरकार का प्रतिशोध और अधिक ऋूर था। 
92 मे पंजाब विधायिका बे एक सरकारी सदस्य जोसंफ ने कहा 

यदि आपके धर म॑ आग लगी हो और आप अग्निशामक इजिन बुलवायें और 
बह जाग बुझान के जिए इतना तेज पानी फेंके कि आपवा सभी पर्नीचर और 
कारपेट बर्बाद हो जाय तो बाद म यह विवाद करना किसी मतलब वा नहीं 
है कि क्तिमा बाल्टी पानी आग बुझान के लिए प्रर्याप्त होता। ? पर यह 
कोई उचित तक नही था । 


जलियाबाला बाग वी घटना 

चू कि विरोध जुलूस प्िकक्‍्लना जारी रहा इसलिए 43 अप्रल 949 
को पूरे प्रात के प्रतिनिधि अमृततर म जलियावाला बाग म एकत्रित हुसे । 
एक दिन पूथ नगर निवासियों का सभा न करने वे लिए सचेत क्या 
गया था। पर खुराफाती ब्रिगेडियर जनरल डायर के अनुसार उहोने 
उसकी अनयुगी कर दी । उसी के ही शब्दों म॑ *3 अप्रल को सायकाल 
4 बजे पुलिस न मुझे सूचित किया कि उपरोक्त स्थान पर लोग एकत्तित 
हो रहे हैं। मा नगर द्वारा नाकेवदी के लिए सनिक टकडियाँ भेजी, 
(जिससे कि 40 तारीख वी तरह भीड ब्रिटिश निवासां पर पुत्र आक्रमण न 
कर दे) और 25 राइफ्लें 9 वी गुरपा और 54 वी सिख एफ० एफ० के 25 
राइफ्लि टुकडी एव 59 राइकित एफ० एफ्० को लेकर जा सव मिलाकर 50 

] लेजिस्लेटिव कौसिल रिप्रोट पजाब 927 । 
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राइफिलें होती थी तथा 40 योरखा का उनकी खुखरी सहित में जलियावाला 
बाग मे एक ऐसी सकरी गली से पहुचा जिसके कारण हमे जपनी हथियार 
लैंस कार को पीछे ही छोडना पडा । वहा पहुँचने पर मैने एक घनी भीड़ 
देखी जो लगभग 5 हजार रही होगी (जो वहा उपस्थित थे उनका कहना है 
कि यह 5 से 20 हजार के बीच रही होगी) ! एक ऊँचाई पर एक व्यक्ति 
उह्े सबोधित कर रहा था और अपने हाथ हिंला हिलाकर कुछ समझा 
रहा था । 

* मैंने अनुभव क्या मेरी सेना छांटी है और हिचक्चिहठ मे आक्रमण 
सभव है । मैंन तुरत गोलिया चलाई और भीड को तितर बितर विया। 
मुझे लगा वि भीड के 200 300 लोग गोली से मारे गये। मेर दल से 
650 राउड गोलियाँ चलाइ ।/? 

मारे गये लोगा की यह सख्या वहुत ही कम है । और साथ ही इस घटना 
में घायलो की सख्या भी बहुत थी । रूपट फर्नी लिखता है कि जनरल डायर 
“जब बाग से वापस लौठा तो वहा का दश्य दिल हिला देने वाला था। कम 
से कम 5 हजार भारतीय या तो मारे गये थे या छोटे या बडे धावा 
करे कष्ट से कराह रह थे । इनम बहुत स तो बच्चे थे । बीस हजार से अधिक 
लोगो ने तो इस मौत के घेरे से निक्लन की चेप्टा की. वाद के 23 
घटा मं जब तक कपयु रहा गलियों म॑ भी दूढ-दूढ कर उह मार डाला गया । 
वे भारतीय जो उस रात बाग वापस लौट जिससे कि वे अपन सवधियों या 
मिन्ना की तलाश कर सकें या घायलो को राहत द॑ सके उनकी भी मौत का 
खतरा था ।॥”« 

पजाब के सैकडी नायको का, जिन पर उस दिन गोली चलाई गई, 
उनका खून आज भी उस वाग के पौधों मे दौडता है और हमे पंजाब के उन 
स्वतत्वता प्रेमी पुत्रा वे दुख आर बलिदान की कहानिया बताता है जिहंने 
अपने जीवन का बलिदान क्या | 

पर विदेशी प्रतिशाध की यह समाप्ति नहीं थी ॥। 44 अप्रल को 
गुजरानवाला मे एक भीड पर हवाई जहाज से मशीमगनों से ग्रोली वर्षा वी 
गई। गुजरानवाला, गुजरात लायलपुर गुरुदासबुर और प्रात में अन्य 
स्थाना पर विद्रोह को कूरता से दबाया गया। 5 अप्रैल को अमृतसर जौर 
लाहौर मे माशल ला लगा दिया गया जिसके अत्याचारा के विपय म काफी 

7 डायस टस्टीमनी टु द हटर कमिटी--सो फर्नी रिपोट मसेकर एट अमृतसर 

लद॒न, 963, प 4724 08 ]] दत्ता बी एन --जलियांवासा बाग 


लुधियाना 969 तु ] ]]8 भी देखे। 
2 फर्नी रुपट पुर्वोदत पृ 25॥ 


32 आपुरिति भारीय दविहाय--ए7 प्रया अध्ययां 


बहा भी गया है जौर जिया भी । #स सवध मे हटर गमटी थी रिपाट वा 
सदर्भित रिया जा राबता है-- 

जहा तय माशल ला या शबध है और द्त्यवधा आहटेग थे मुफ्टमा 
बा जा लागा मा विरद्ध इसी अबहताा में कारण झला पढ़ें, हम 
यह साचत हैं वि तमाम महत्वपूण मामला मे यह दुभाग्यपुष्च थां। मास 
ला अपन स्वरूप मे अत्यधिय ब्रहत था. गुछ पारि] आइश अयाय 
युक्त थ। इनमे काई अच्छा उदृश्य पूरा उही होगा था और हमार मतानुसार 
जनता वी वर्ठिनादइयां पर चात्रायी सा विजय वात वा सिय दाम बुष्ठ नहों 
किया गया था । 

आग व फिर सदभ दत हैं-- 

4 जनरल डायर वा रेंगन प्रा आटंश जिरोयी विसी ने भा तरफ्टाटी 
नही वी । 

2 जनरल कम्पवेत वा सलामी आटेश जिस्म गुजरानयासा पे सांगा 
को कहां मया वि बे ब्रिटिश अधिवारियां से नहा भी मिले उनस उसी 
तरह से सलाम करें जस व॑ भारतीय उच्चवग मे सागा से मिलय पर करत 
हैं। इसम भारतीम परम्परा बो अपनाया जाय । 

3 बनल फ्र-य जानसन ने यह आादश दिया मि लाहौर ग 40 गालना 
संस 4 बातेजा वे छात्र जिहने वेलवा मे भाग लिया था वे टिनि मे 4 थार 
उपस्थिति दें जिसस व पडयत्न म सम्मिलित न हा । 

4 उसी अधियारी य एक बाउज ये 50 से 00 लय] गे 24 घटे में 
लिय किले से बद किया जिहाने सोशल था की प्रतियाँ फाड़ डाली थी । 

5 लाहौर म लोगा यो सबये सामन यांडे सगाय गये और सामायतया 
जय स्थावा पर भी लोगा पर बाड़े वरसाय गये ) 

6 “वसूर भ वप्टेन डावटन पे हास्यास्पद देडा वी व्यवस्था भी जैसा 
अपराधिया को माथे से भूमि छूत को कटना और उछत खूट बरतने का 
कहना । यह करने के बाद उहेँं बोडे अथ दड और क्‍कद से छूड जैसा 
साधारण पर कठोर दड से मुक्ति मिल जाती थी ।/ 

पर और अधिक रुचिकर वात यह थी वि जिहान इस आदोलन म 
महती श्ूमिका अदा वी उठ कत्ल बरते के वाद और जिटाने इस जादोलन 
में कम मह्त्वपूण भाग लिया था उद यायातयों के माध्यम से देडित कराने 
के बाद अब अमृतसर नयर मे हुई हानि के लिए उन लाया को भी हजाना दन 
को बाध्य दिया गया जिनका इस आदोजन से कोई ताल्लुक ही नहीं था। 

] देखें ओडायर पूर्वोद्ध प 30203 वाली एस डी एडवित मांठ्य्य 

थे 206-09 मुक्जों होरेद्न्‍र नाथ इण्डियाज स्ट्रगत फार फ्रोडम पृ 80॥ 
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बौस लाख छप्पन हजार रुपये का हर्जाना लगाने का निश्चय क्या गया 
जिसमे से ],43 000 रु० पुलिस के लिए और शेय जितकी हानि हुई थी 
उनके लिये था। अमृतसर नगरपालिका इसे अस्थायी उच्च चुगियो द्वारा 
वसूलने वाली थी और अचल सपत्ति की बित्री पर अलग से एक उच्च अधि- 
भार लगाया जाने वाला था। यह हर्जाना जिला मणिस्ट्रेंड द्वारा सेक्शन 
5 ए (2) (०) के पुलिस ऐक्ट के अतगत लगाया जाना था जिसम परिवतन 
या तो क्षेत्रीय कमिश्नर कर सकता था या स्थानीय सरकार । इसी तरह पुलिस 
को देय हर्जाता भी जिला भजिस्ट्रेंट द्वारा सेक्शन 5 (4) के पुलिस ऐक्ट 
के अतेगत लगाया जाना था । 

सर रवीद्र नाथ टैगोर ने सरकार के इत अमानवीय कार्यों के विरुद्ध 
अपने नाइटहुड का परित्याग कर दिया और एक पत्र म वाइसराय को लिखा, 
“अब एसा समय जा गया है जव प्रतिष्ठा का तमगा इन अपमान॑जनक काय- 
वाहिया के सदभ में पहनना जसम्त लगता है ।” सर शकरन नायर ने बाइ- 
सराय के कायपालिका के सदस्यता से इकार कर दिया। इस सबके कारण 
सरकार के जलियावाला वाग्र वी दुघटना पर पदा डालने वे काय पर बडी आच 
आई । इसी के कारण सरकार को अक्टूबर ]9 9 मे लाड हण्टर के अधीन 
एक जाच समिति वठानी पडी जिसकी रिपोट का प्रकाशन माच ]920 में हो 
पाया । रिपोट से अपराध करने वाला को मुक्त करने का शमनाक प्रयास किया 
गया तथा उनका तिरस्कार भी नही क्या गया । ब्रिटिश ससद के हाउस आफ 
लाडइूस के सदस्या ने जनरल डायर को ब्रिठिश साम्राज्य का नायक ही नही 
स्वीकार किया वत्कि उसे !2090 पौण्ड व एक तलवार भेट में दी । हीरेद्र नाथ 
भुखर्जी ने ठीक ही कहा कि, “ साम्राज्यवाद का असली चेहरा अब भारतीयों 
के लिए वेनकाव हुआ और हम अपने मस्तिष्क से एस क्रूरता और नरमेध को 
कभी नहीं निकाल सके ।”7 श्रीमती एनी बसेट हटर कमेटी के समक्ष सनिक 
अधिकारियों की गवाहिया पढ़कर दम रह गइ। हाउस आफ लाडस की 
कायवाही ने तो उनका माथा शम से नीचा कर दिया । 

इसी बीच बाग्रेस मे अपनी छानवीन की एक अजगर समिति बनाई जिसमे 
गाधी, पडित मालवीय, पडित मोतीलाल नह॒रू जौर अयां को रखा 
गया । इस कमेटी ने अमृतसर के सैनिक अधिकारिया के क्रूर व्यवहार की 
आलोचना वी और मर हुए व घायल लोगो के परिवार के लिए हर्जान की माय 
की तथा अपराधियों को दड देने को कहा । इस रिपोट पर न ता ध्यान दिया 
गया और न एसकी परवाह की गई। इसी बीच सरकार न इ डेमनिटी ऐक्ट 
पारित कर दिया जिसके अतगत गोली चलान वाले सभी जोग दोषमुक्त हा 
| पूं खऋुर्जी होस्‍द्र ठाव "ण्च्याज स्ट्रगल फार फ्रोडस प ]04 


!4 आधुनिव' भारतोय इतिहास--एवः' प्रयच अध्ययन 


गये । इस तरह यह वह एक घटना थी जिसन सरकार के ईमानदारी से बाय 
बरने के प्रति विश्वास व गाँधी जो के मन से तियहित कर दिया और फ्ल 
स्वर्प उह असहयागी बना दिया । 


खिलाफत आदोलन 


युद्ध की समाप्ति पर भारत के मुसलमान तुर्की के प्रति होने बाले 
दृब्यवहार से परेशान थे। पर उनका भय उस समय जाता रहा जब प्रिटिश 
प्रधानभनी ने यह आशवासन दिया कि उससे एशिया माइनर और प्रस वे 
घनी मानी क्षेत्रा का न ता अपहरण ही किया जायगा और ने उसके विरुद्ध 
प्रतिशोध की नीति ही अपताई जायगी। सतुप्ट मुसलमाना ने इसीजिए प्रिटिश 
युद्ध मोजनाओं म॑ दिलोजान से सहायता वी । पर जसे ही युद्ध समाप्त हुआ 
यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश प्रधानमत्री द्वारा दिया गया बादा पूरा नहीं 
किया जागया । इस स्थिति मे याधी भुसलमाना व समथन में जुटे जिससे हिंदू 
भुस्लिम दूरी मं भी कमी आये । 24 नवम्वर 99 को गाधी ने नेतृत्व मे 
दिल्ली मे एक खिलाफत सम्मेलन हुआ जहां से एक शिष्टमडल मि० असारी वे' 
नेतृत्व म गवनर जनरल से मिलने को भेजा गया पर इसका कोई सुपरिणाम 
नही हुआ । मौलाना मुहम्मद अली और उनके भाई शौकत अली को 920 
में इंगलड भेजा गया , पर इसस भी कुछ हासित नही हुआ । जब मई 920 
मे सेवरे की सधि घोषित हो गई तो भारतीय मुसलमाना या भय सच सिद्ध 
हुआ । 0 अगस्त 920 में होने वाली स्रधि म॑ पुण एशिया माइनर और 
प्रेस को तुर्की से छीन लिया गया । उसके अरब प्रात इगलड़ व फ्रास के हाथ 
चले गये तुर्मी का सुत्ताव मुसलमानों का आध्यात्मिक नेता कदी की तरह 
जीवन बिताता अपने खिलाफ्त के प्रतिष्ठापूण पद को गवा बैठा । 'ुर्को के 
साम्राज्य को इसी तरह बर्बाद करने की योजना ही बनी थी जिससे वह केवल 
एक भूतकालीन शौय वी रूप में शेय रह जाय । और इसने भी गाँधी वो 
ब्रिटिशा बा जसहयागी बना दिया 

इन परिस्थितिया मं मई 920 में गाधों क परामश पर अखिल भारतीय 
खिलाफ्त समिति ने उतके असहयोग आदोलन की योजना को अपना लिया। 
ऐसा ही चार महीने बाद कलकत्ता के कांग्रेस सम्मेलप्त ने भी किया । चूवि 
उदारवादियों ने इसे !9]2 में ही छोड दिया था इसलिये यह सस्था अति 
बादिया के नियत्रण मे थी। पर फिर भी गाघधी के असहयांग के भअस्ताव वी 
स्वीकृति आसार से नही हुई ! इसका विरोध प० मालवीय श्रीमरी एती वेसण्ट, 

] कंवीखर रालल सिंह इण्दियाज फाइट फार फ्रोष्म 7936 व [74 
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सी० आर० दास बी० सी० पाल और जिना ने क्या | पर अतत असहयोग 
के पक्ष में सात मतो के बहुमत से प्रस्ताव पारित हो गया। इस परिस्थिति 
ने गाधी को वाग्रेस सयमठन का अति महत्वपूण व्यक्ति सिद्ध कर दिया और 
दिसबर 920 में नागपुर मे जब इसका सम्मेलन हुआ तो प्रचण्ड बहुमत से 
उनवी योजना को पुन स्वीकृति प्रदान की गई। बे० एम० मुशी ने लिखा 
है कि नागवुर का काग्रेस सम्मेलन “राजनतिक संगठन से अधिक एक ऐसा 
धामिक सम्मेलन लगता था जिसमे एक नये मसीहा के आगमन का स्वागत 
क्या जा रहा था ॥? 

920 का कांग्रेस का नागपुर सम्मेलन, भारतीय स्वतत्नता सम्राम के 
इतिहास मे, तीन कारणा से एक महत्वपूण घटना थी । प्रथम, इस समय से 
राजनतिक सुविधा प्राप्त वरने के लिए पुराने सवधानिक पथ का परित्याग 
क्र दिया गया और अब उद्देश्य की प्राप्ति के लिये हर सम्भव शातिपूण और 
वैधानिक रास्ता अपनाने का निश्चय हुआ । दूसरे, ब्रिटिश साम्राज्य के अतमत 
स्वशासन के उद्देश्य का परित्याग कर दिया गया और “यदि सभव हो तो 
ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तगत और यदि आवश्यक हो तो इसके बाहर स्वराज” 
को गातव्य निश्चित क्या गया और तीसरे 3। जुलाई [920 को तिलक की 
मत्यु के वाद गराधी कांग्रेस के नेता हो गये और अपने नये नये प्रयोगों के 
आधार पर काग्रेस की नौका अपनी मत्यु तक खेते रहे । 


असहयोग आ दोलन 

नागपुर म असहयोग के सम्बंध मे जो प्रस्ताव पारित हुआ उसके दो भाग 
थे। प्रथम देश से यह आग्रह कया जाना था कि वह निम्नलिखित का 
बहिष्कार करे--- 

() 99 के गवनमेण्ट ऑफ इंडिया ऐक्ट के अधीन होन वाले 
चुनाव का 

(2) सरकार द्वारा स्थापित -्यायालयो का, 

(3) सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूला एव “यायालयाका 

(4) विदेशी माल का 

(5) नामित पदों से इस्तीफा दे दिया जाय और सरकारी पद व प्रतिष्ठा 
को वापस कर दिया जाय 

(6) कोई सरकारी दरवार म उपस्थित न हो तथा सरवारी अधिकारियों 
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सम्मेलन के दाल काग्रस का त्याय कर टलिया। उनका निश्चित मतथा कि ऐसा 
असवधानिद आंदोजन निश्चित हो अत्यधिक हिसा को आमत्रित बरंगा। 
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के स्वागत मे किये जाने वाले सरकारी या असरवारी वायक्रमा म॑ सम्मिलित 
ने हुआ जाये 
(7) सनिक मजदूर और लिपिक के रूप मे काय बरने वाले वे लोग जो 
मेसोपोटामिया भेजे जा रहे हां व॑ जान से इकार कर हें। इसके अतिरिक्त 
यह निश्चय हुआ कि--- 
(अ) सरकारी “यायालया वा स्थान लेने के लिए प्राइवेट “यायालय स्था 
पित किए जायें 
(व) शिक्षा के लिए स्कूल और वालेज स्थापित किए जायें, 
(स) हाथ से क्ताई और बुनाई प्रारम्भ वी जाय और पूण स्वदेशी 
अपनाई जाय, 
(द) छुआछूत को बुराई स सघय जिया जाय । 
927 के प्रारम्भ से असहयोग आदालन अपनी पूण तीव्रता से प्रारम्भ 
हुआ । मोतीलाल सी० भार० दास, विट्वल भाई राजेद्ग प्रसाद वल्लभ भाई 
प्रटेल जसे लोगो न अपनी चलती वकालत छोड दी । गवनमेण्ट स्कूल और 
कालेज म पढन वाले न रहे और उतक॑ स्थान पर वगाल नेशनल विश्व- 
विद्यालय दिल्‍ली का जामिया मिलिया, नेशनल सुस्लिम युनिवर्सिटी (जलीगढ), 
लाहौर का नेशनल कालेज, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, ग्रजरात विद्यापीठ 
आदि म शिक्षा दी जाने लगी। स्वदेशी कपडे का प्रयोग बढा और विदेशी 
कपड़े का घटा | बीस हजार चरखे बनाय॑ गये और लगभग 40 लाख लोग 
कांग्रेसी वालटियर हो गये । चरखा को काग्रेस झ्ण्डे मे भी स्थाव मिला | लोग 
कितने उत्साह मे थे इसी से स्पप्ट है कि माच 92] म जब काग्रेस मे एवं 
करोड रपये वी आवश्यकता बताई ता यह घन शीघ्र ही वसूल हो गया। 
एव लाख रुपया वापिक सेठ जमनालाल बजाज ने प्रक्टिस करने वाले बवीला 
के लिये देने वी घोषणा की । उपाधियाँ वापस वर दी गई जौर “याया 
लयो का परित्याग किया जाने लगा। काग्रेसन चुनावों में भाग नहीं लिया 
जिसस अवसरवादियों व सरकार भक्‍तो का चुनाव हो गया । 774 सीढो मे से 
6 सीटों पर कोई न लडा 
चेम्सफोड सरकार न बदले की भावना से काम लिया और इस जादालन 
को दबाने वे लिए कठोर कदम उठाय । सेडीसस मीटिग्स ऐक्ट पारित क्या 
क्या गया और वहुत से नेता जेल म॑ वदे कर दिये गये । पर इससे जादोलन 
और टट्सात्मक हो गया। इसी समग्र चेम्सफोड पद मुक्त हा गया जौर 
बायसराय वे रूप म रीडिम उत्तराधिकारी हुला । उसवे वाल मे हिसा पर 
काष्ठा की पहेच गई ) 20 अगस्त 92] वा मालाबार भ मोपलो ने घनघोर 
बदला लेकर प्रशासन को कुठित कर दिया । मोपला विद्रोट का एक दुर्भाग्य 
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शाली पक्ष यह भी था वि' इसके शिकार बहुत से हिंदू भी हुए। मोपला 
विद्राह इतना सफल था वि सरवारी शासन के स्थान पर खिलाफ़्त गणतत् 
की स्थापना कर दी गई। ]7 सितम्बर 92] को अलीभाइयो को पक्डकर 
सरवार न वायवाही प्रारम्भ वी । काप्रेस वी कायसमिति न इसवी आलोचना 
वी और इसके विराध मे भारत म राजवुमार वंल्स वे आग्रमन पर उस समय 
देशव्यापी हडताल का निश्चय क्या जब वे नवीन सविधान के प्रारम्भ का 
उद्घाटन करन वाले थे । 7 नवम्वर को जैसे ही वेल्स वम्वई पहुँचे नगर 
के हडताल न उसका स्वागत क्या । पर इस हडताल के कारण दुर्भाग्य से 
कुछ सहयोगियों और जसहयोगिया वे बीच हिंसात्मक यगड़े भी हुए जिससे 
गाघी को एक शिक्षा मिली और उहान कटु शब्दां मे इन घटनाओं की निदा 
वी ।! सरकार भी कठोर हो गई और उसने खिलाफ्त संगठन को अवध 
घोषित कर दिया । गोली और लाठी वी बौछार होने लगी जौर जनसभाओ 
पर रोक लगा दी गई | पर सरकार विरोधी कायवाहिया अब भी चलती 
रही । 
दिसम्वर 92] में राजकुमार कलकत्ता आने वाले थे । इसवे पुव लाड 
रीडिंग मे कांग्रेस से समझौता करने का 'प्रयास क्या पर काग्रेस ने अली 
भाइयो को छोडे जाने से पूव कुछ भी मानने से इकार कर दिया | के० एम० 
मुशी के अनुसार लाड रीडिग ने कहा कि कलकत्ता में राजठुमार के पहुंचने 
के एक सप्ताह पूव वहा एक गमोलमेज सम्मेलन बुला ली जाय जिसम वह 
ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा और भारत गाधी जी सहित अय राज 
नीतिज्ञा के नेतृत्व मे बात करंगा ।” रीडिग ने आय कहा कि “इस सम्मेलन मे 
ब्रिटिश सरकार की ओर से प्रातीय स्वशासन को स्वीकार कर लिया जायगा 
तथा के द्र सरकार म भी द्विततक वी सभावना पर विचार करेगा। सभी 
राजनैतिक बदिया को मुक्त कर दिया जायेगा ।'? 
तमाम नेताओ ने गाधी से इसे स्वीकार कर लेने को कहा पर गाधी ने 
भाघ्रे दणन मौलबिया के प्रभाव मे यह कहकर इसे अस्वीकार कर दिया कि 
जब तक खिलाफ्त आदोलन के कदी नही मुक्त किए जायेगे इस वात को 
नही स्वीकार क्या जायेगा। यह दुर्भाग्यपूण था । सी० आर० दास जोध से 
भरे उनवी वगल मे ही थे । उहने कहा कि ' जीवन का एक अभूतपूव जवसर 
खो दिया जा रहा है ।” जो भी हो 92! का अत आते-आते अहमदाबाद 
मे काग्रेस का सन हुआ जिसमे यह निणय कया गया कि सविनय अवज्ञा 
जादोलन को प्रारम्भ क्या जाय और असहयाग आदोलन को और भी तीव्र 
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बनाया जाय । बाग्रेस की सम्पूण वायवारिणी शवित एव व्यक्ति, गाधी गा 
परृणतया सौंप दी गई । इस तरह यह आदाला सरवार मी शूर नीतियी छाया 
में तीव्रवर होता गया | जहा-जहा राजबुमार यय थाली सडका न उनवा 
स्वागत ब्रिया और उनवः स्थांगत मं किय गये सभी यरायत्रमों मे लोगान 
भाग नहीं लिया | लगभग30 हजार राष्ट्रवादिया या जेल से डास टिया गया 
जिनम मोतीलाल नहर, लाजपतराय अब्दुल कलाम आजाद, अली भाई एवं 

अप लोक प्रिय नेता सम्मिलित थे। लोस प्रिय नताआ में गराधी मात्र बाहर थे । 


मावदोलन का स्थगंन 

पर यह आटोलन उपर से सफ्ल दियाई पड़ने के वाबजूद तजी से दुपड़े 
टुकडे हो रहा था | माँधी या मारा अहिंसात्मण असहयोग का था पर गाग्रेसी 
कायकर्ताआ के लिए यह मुश्विल से अध्सात्मक' था । जब सभी नता जैल मे दूस 
दिये गये तो अनुशासनहीनता वा वेग और असगठन या भाव तीब्रतर हा गया । 
पडित नहरू! न लिखा है विः सघप वा सिद्धात व उद्देश्य निरुपित नहीं हुआ 
था और एक अस्पप्ट स्वराज जिसके पीछे बाई स्पष्ट आाटश न हो और वह 
भी अहिसात्मक विधि पर आधारित हो, लागा गा लावप्रिय उत्साह अजित 
नहीं कर सकता था । सरकार थी ओर स भयानवः रूप रा दवाव ने इस और 
अनुत्साहित क्र दिया । इस आदोलन व प्रभाव का मापलार विद्राह मे और 
हीनता प्रदान बर दी । पर मापला विद्राह मात्र हिसात्मक ही नहीं था । 26 
अगस्त 920 को एक मुस्लिम क्टटर पथी न उत्तर प्रदेश म सेरी के डिप्टी 
कमिश्नर मि० आर० डब्लू० डी० विलोबी की हत्या कर दी। हिंदू मुस्तिम 
समूह में दरार नजर आन लगी और इसकी सभावना लगने लगी कि पूरे देश 
में साम्प्रदायिक व बग सघप प्रारम्भ हो जायगा ॥ स्थिति उस समय और देय 
नोय हो गई जब अहमदाबाद के बाग्रेस सत्र वे बाद फरवरी 922 मे गोरख 
पुर जिले के एक गाव चौरी चौरा म॑ सामूहिक हिसा भडव' उठी । यहां पर 
कापी लोग का काग्रेसननों का समूह लगभग एक हजार विसाना वी सहायता 
से अधिकारियां से भिड गया | इस पर जब पुलिस ने गाली चलाई तो उहांने 
प्रतिशोध मे 2। पुलिस वालो और एक सब इस्पेक्टर को थाने म ही घर वर 
जला दिया । इस घटना ने गाधी जी को आतक्ति कर दिया जिस पर उहाने 
घापणा कर दी कि जनता अभी अहिसात्मक आदोलन वे योग्य नही है। 
उहोन जादोलन को स्थग्रित कर देने की घोषणा की | 
7] जैहह जे एक आटोबाईग्राफ़ी ५ 2694 
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काग्रेस के कायकर्ताओं के लिए यह घोषणा अत्यधिक आश्चयप्ृण घटना 
थी। माती लाल नहरू, सी० आर० दास, लाजपत राय, अली भाई और 
जवाहर लाल नेहरू सरीखे महत्वपूण नताआं ने ग्राधी की इस घोषणा 
की आलांचना की। गांधी के एक प्रशसक रोमा रोला ने इन मेताओ की 
भावनाओ को इन शब्दों मे चित्रित क्या है, “ राष्ट्र के सभी तत्वा को एक 
नित कर उह निर्धारित आदोलन मे सम्मिलित कर उह्े हाथ उठान का 
आदेश देना व पूरे राष्ट को हांकने की स्थिति मे छोड देना खतरनाक था । 
इसके वाद उनको हाथ नीचा करने का आदेश देकर तीन बार रुकने को बहना 
वैसे ही था जैसे कोई मशीन बडी मुश्किल से चलने लगी हो तो उसे रोक 
दिया जाय ।/ सचमुच एकाएक इस जवसर पर गाधी लोगा की दष्टि मे गिर 
गये और सरकार ने उहं कैद कर लिया और 0 माच !922 को उन पर 
आरोप लगा दिये गये । यह एतिहासिक मुकदमा अहमदाबाद के सेशन जज 
मि० ब्रम्सफील्ड के 'यायालय मे प्रारम्भ हुआ । ग्ाधी ने अपनी गलती स्वीकार 
की भौर उह 6 वष की कैद की सजा हुई । इस तरह उस समय जसहयोग 
आदोलन समाप्त हुआ ! गाधी को 5 फरवरी, 924 को जेल स रिहा कर 
दिया गया । उनकी सजा का काल अभी शेप था इसलिये उन्हे अस्वस्थता के 
आधार पर मुक्त किया गया और फिर असहयोग आददोलन की क्रिया भी पूरी 
हो गई थी । 


मूल्याकन 
अहिसात्मक असहयोग का गाधी का नवीन श्रयोग पर्याप्त आलोचना का 

विपय बना हुआ है । सर सी० वाई० चितामणि ने कहा है कि “दो नवारात्मक 
बातें एक सकारात्मक बात वी रचना नही करती ।/? श्रीमती एनी बैसेट ने 
बताया कि असहयोग मात “भारत की गिरी हुई अवस्था के विरुद्ध असतोष 
अभिव्यक्तिकरण का एक फूहड तरीबा था ।” इस सम्बाध म॑ एनी बेसेटट ने 
आगे लिखा है कि “ईसाई पुरातन ग्रथो म एक स्थान पर आग्रह किया गया है 
कि शतान प्रकाश के देवदूत के रूप मे भी उतर कर सामने आ सकता है । यह 
उदाहरण इस आदोलन के लिए अत्यधिक उपयुक्त है जिसके अहिसात्मक 
गुणों के विषय म प्रारम्भ से ही बतात॑ समय मक्खन से भी मुलायम शब्दों का 
प्रयोग किया गया | जबकि सच यह था कि इसके प्रारम्भ होने के काल से ही 
इसके हृदय व व्यवहार म युद्ध की एक ज्वाला थी ।”* 

_ ] उ्त्ाभणि सर सी वार्द इण्ल्यिव पालिटिक्स सि सदा म्युठिनी प 287॥ 


2 बच्चेद एनो द इण्डिया दट शलबी प्र 25; 
3 बद्ी प ]4॥ 


हु 
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सच यह्‌ था कि प्रारम्भ से ही हडताल और असहयोग क्षगडे और खून 
खराबी को प्रोत्ताहित करता था। प्रथम अखिल भारतीय हडताल मे टिल्ली 
में दंगा ला दिया। पुन राजबुमार वेल्स के वम्वई आगमन के अवसर पर गभीर 
चलवा सा उपस्थित कया । इसी हड्ताल के अस्त्र ने पजाव में कठिवाइया 
प्रारम्भ कर दी ।१ नवीन संविधान के अन्तगत जो चुनाव हुये असहयोगियों ने 
बड़े ही अपमानपूण ढंग से दु साहसी चुनाव अभ्यार्थिया पर कीचड उछाला । 
चितामणि 7 लिखा है मैं व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कहता हूँ कि 
जहिंसात्मक' हिंसा या हिसात्मक अहिंसा का कोई अत न था जिसके माध्यम 
से अपने विषय में सोचने बालो को परेशान क्या गया।” चूकि' हडताल 
और असहयोग की मित्रता डराने धमकाने से थी इस कारण यह अस्त्र भारतीयों 
के योग्य वही था। पर गाधी वेसंट के मतानुसार, अस्पष्ट स्वप्निल, गृढ 
और साधारण भानव स्वभाव चान से दूर थे ४” 
इस आादोलन ने हजारा परिवारों के लिए मुसीवत ला पड़ी की । बहुता 
ने अपनी नौकरी छोड दी युवकों मे विद्यालय छोड दिया और विद्यालया में 
अधिकारिया माता पिता शिल्षको और सरकार के विरद्ध विरोध ब विद्रोह 
भावना व्यक्त हो गई । यदि बदीला और अय लोगा मे अपना पेशा त्याग 
दिया या नौकरी छोड दी तो उनके देख भाल के लिये कोई धन एकत्रित नही 
किया गया । जौर लोग! के इतने त्याग और कष्ट ने उहें स्वराज दिलान में 
सहायता न देबर पुर कौसिता की जएर वापसी कद पथ दिखा दिया गया। 
इस परिस्थिति से दल का केवल यह लाभ मिल सका कि उसने अपने विरोधी 
दल के विरद्ध हथियार साफ क्यि। सच तो यह था कि उहोंने कुछ ऐसी 
भयानक भूलें वी जिससे कि कई कठिनाइया आ उपस्थित हुई । यदि गांधी 
सुधार की इस पूव सथ्या पर अपने जादोलन को लेकर न कूद पड़ते तो 
भारतीय राष्टवादी नेता सगठित बने रहते और विधायिका तथा अय स्थानों 
पर पद प्राप्त कर लेते और उस माध्यम से सरकार पर समुचित दबाव डालने 
में समथ हो सकते थे जिसके फलस्वरूप कही बेहतर परिणाम सामने आते। 
सच तो यह था कि यात्री न (विभिन मतावलम्बिया के वीच शाति और शात 
ढंग से बार्ता दा शानदार अवसर हाथ आन से गवा दिया ॥' ९ 
ग्राधी की यह आश्वस्तता कि वे स्वराज एक व म॑ प्राप्त कर लेंगे, समवतया 
असभव था । ऐसा इसलिए था कि सपृण राष्ट्र को एक वष के भीतर अहिंसा 
की बुलदियों पर पहुँचा देता सरत न था और नही नौक्रणशाही का वे अपनी 
4 वही पे 50, 774। 


2 चितामणि पूवोद्धत प 84॥ 
3 बहा प )37+ 


की ही काल मे कर सकते थे कर यदि हम 
5288 भी लें कि वे सफल भीहे ६५ तो उसके पद ? हम मातम है 
'हले क्या क्या ग्रयाथा। > खिलाफ्त राज्य मे जिसकी 
करता को अनेक न नजरदाज क्यि, हिद्वि मुस्लिम तथा 
असहयोग के मार यदि उनके यह (स्वराज) लग भी जाये तो के 
कायम नही पैक्‍्ते । फिर त्तो पामने केक अव्यवस्था 
हत्या आग्र बलात्कर चूटफाट निधनो का विद्नेह और धतीमानी 
का कत्ल । 
कानून के के परि अगदेखी नही ३३ जा सकती थी । 
एनी वेसेट अनुसार बह अशिक्षिता तथा अपराधियो मे 


ही अव्यवस्था करने के भव क्गे प्रोत्साहित करता है जो परमाज के गाधार क) 
जेडे काटना आरम्भ कर देता है; यदि वेतमान प्रकार इस भाव को बहन 
देती और ईसे पर रोक ने लगाती तो वह भारतीय >पेराधिकारियो के 
नूतन के मानने वाली जनता की जगह अव्यवस्था से शरित जनता. को सी 


गाधी रसामसीह के सिद्धान्त के प्रयोग मे विश्वास करते थे। (यदि 
आपके एके गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो आप उत्तके सामने हैसरा भी पात्न कर 
दे । / इस पर विश्प भागी के अपना वक्तव्य दिया कि. यदि कोई राष्ट्र इस 
शिक्षा का पालन करेका तो वह एक सप्ताह मे ही। नष्ट हो जायेगा । विश्षप को 
बात यदि का मे होने काले भरत चीन सघप ध्ष्म 
परी है जतरती है यदि यह कहा जाय कि पाक को नीति क- कारण # 
भारत जागरुकता 4 तैयारी की स्थिति मे नही रहा और उसका अपना 
हा को अतिशयोक्ति नही होगी ॥| 

गाधी की खिलाफत समिति पमझोता भी एक भयानक 
ब्रिटिश अधानमत्नी अपने बढ़े से उक्र भी कया हो और चिः 
बणतया सक्त भी रही ह्ातोफी बैंगतया एक का जाना 
जिव्षत केवल ही अभावित झलक था और ज्स भारतीय राजनीति कय 
हैक अभिन थग एक नकीन *हकाव का कदम 
कारण पेलालीन परिस्थिति + ऐसा माछ जया कि देश की स्थिति मे विचित्न 
देयनीयता आर गई। 

पैभवतया की गोखले के सक् ही म॑ श्रीमती वेसट के कहा था गराधी 


पल थी । यदि 
लाफत के माय 
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हमारे राजनतिव आदोतन को एक गहरा आधात प्रदान कडढंगे ।! यहा तक 
कि जब डा० टगोर से उनके एक युरापीय मित्र ने गाधी की तीन अच्छाइया 
और तीन बुराइया गरिनाने को कहा तो उहने उनके सारे गुण-दोषा को एक 
ही शब्ठ मे बताते हुये कहा कि वह है “असमगति ॥"+ 

पर जब यह सब कहा जाता है तो हमे यह भी नहीं भूलना चाहिये वि 
ग्राधी के इस नवीन आदोलन ने साधारण जन में जागश्क्ता पैदाकर दी। 
जनता मे वीरता, भयहीनता और आत्म निभरता का भ्रुण उत्पान हो गया, ला 
आफ संडीसन की खुलआम आलोचना होने लगी, जेल को तीथ स्थल के रूप मं 
माना जान लगा और वार्गंसजना को अधिकारिया के विस्ड्ध खुले सघय की 
सफ्ल अनुभूति हो गई । रचनात्मक क्षेत्र मे शराबबदी को प्रोत्साहित क्या 
ग्रया हाथ स सूत कातने पर जोर दिया और हाथ से कपड़ा बुनना लोकप्रिय 
हो गया । तोकप्रिय नताआं का प्रिय वस्त्र खादी हो गया । 

92 म चेम्सफोड भारत स पद निवत्त हो गया और इगलड वापसी पर 
विस्ताउष्ट बना दिया गया । ]924 मे लेवर सरकार न॑ उसे ऐडमिराल्टी वा 
प्रथम लाड बना दिया | उसने और भी कई महत्वपूण पदा पर काम क्या 
और ।932 मे एकाएक उसकी मृत्यु हो गई। चेम्सफोड के उत्तराधिकारी 
बायसराय रीडिग न उसब विषय मे तिया मरी समझ से उसमे बसे तो 
व्यक्षिगत आवपण और सदध्यवहार बा अभाव था, जिसने उसके रास्त को 
भूतवाल मे क्टकाकीण बनाया होगा प्र उसम उच्च उद्देश्य वा ने तो अभाव 
चघा और न भारत के लिए बहुत ठुछ कर गुजरत वी इच्छा की कसी । * 


| बहों व्‌ 03॥ 
2. हुबोतर साहय सिद्ू इच्शियाज पाइट फार प्रोड्म 936 | 4094 
3 द्वाइ्ट एच्० मास्टगोमरों लछाड रोश्यि प्‌ 3404 

5 श्े 


है माक्‍्वस राडग 
(!92-4926) 


वह फ्ला वे व्यापारी फिसवरी स्ववायर वा लड़का था। उसकी माँ 
सारा डैनियल डेविस, रयुफ्स डैनियल जाइजव्स की पुत्री थी । वह वाद में 
माविवस वा रीडिग हां गया। रीडिंग का जम 0 अवटूपर 860 को 
हुआ । आइजब' का परिवार यहूदी जाति से सवद्ध था। उसमे यूनीवर्सिटी 
कालेज व स्वूल व ब्रसेल्स तथा हनोवर म शिक्षा मिली । पर वह इसस भी ऊँची 
डिग्री पाने मे सफल ने हो सवा । फ्लस्वर्प 6 वष की ही आयु म जहाज 
पर एवं छोटी सी नौनरी कर ली। उसने इस तरह दक्षिणी अमरिका ओर 
भारत की यात्रा वी । इंग्लैंड की वापसी पर उसने पारिवारिक थाय वरन 
का निश्चय शिया पर सफ्त न हो सवा | इस बारण 887 मे उसन ववालत 
करने का निश्चय किया और मिडिल टम्पुल म कायरत हां गया । इसी वष उसने 
एके हेम्बंग व्यापारी की पुत्री एलिस यडिय से विवाह कर लिया ववालत मे 
उसन अभूतपूव सफलता प्राप्त वी । यहाँ तब कि )904 मे जब वह एम» 
पौ० हुआ तो उसकी वापिक आय 28 हजार पोण्ड वी थी | वामस मे अपर 
सफ्लता वे बाद उस एस्क्‍्विय मे पहले सालिसिटर जनरल और किर एऐटली 
जनरल नियुक्त कर दिया | 92 म उसे प्रीवी कौसलर बना टिधशा: 
और फिर वौबिनट स्तर वा मत्री। दूसरे वध उस इगनेंद़ को छह ऋऔत 
जस्टिस बना दिया गया। वुछ ही महीना वे बाद उस लाढ़ रीश्यिझ तऋ 
से बरा बना दिया गया। ]9]5 मे उसे जी० सी० बा०, दाह # रजिस्टर 
व ओठावा म हाई वमिश्तदर फिर यू० एस० ए० मे राज्दूट हरा: आप । 
अतत' ]92] मे लाइ चेम्सफोड के उत्तराधिकारी व शामद्रक कल का 
वायसराय, बना लिया गया । 
वायसराय वे पद पर उसकी नियुवित बी माशिश >ह्ट के #लवार- 
पत्ा ने आलोचना वी क्यादि वह यहूटी था। हशेकटजे : #ठढ>ह दुसके 
पक्ष म थे ब्यादि उह आशा थी वि इसी ऋ#च >> > की नल आभ+े शा 
मस्तिप्प ठीवास समसन मे गपाद कोग ॥>डआ च्फ्रन # 7 | उब् मे 
भारत मे लिये रवाना हुआ तो उसने बढ़र का>४ ७ #टट ऋर >लिय * 
गरना न्याय वा प्रतिनिधिव बरना $ै / उन्‍्द्ड >टू इन 


मा 
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नवीन सुधारा के अतग्रत शाततिपूण एवं सवैधानिक तरीके से काय करने की 
दिशा मे एकाग्र प्रयास करना चाहिए जो पहले से ही पूणता की स्थिति मे 
पहुच जाने को है ।”7 

भारत म राजनैतिक वातावरण को शात वनान के लिए उसने प० मदन 
मोहन मालवीय की सेवाजा का लाभ उठाया--जिहांने गाधी व वायसराय के 
बीच साक्षात्कार करवाया | मई 92] मे शिमला म भहात्मा ने 6 बार 
वायसराय से भेंट की । गाधी के वाह्य वशभूया मे वायसराय तनिक भी आइ्प्ट 
नहीं हुआ पर उनके घामिक और नैतिक विचारो की प्रशसा वी। ग्राधी ने 
सम्पूण भाव से वायसराय के भ्रति आदर व्यक्त क्या । जब वायसराय ने 
गाघी से पूछा कि क्सि वात ने उहे सरकार के प्रति असहयोगी रुख अपनाने 
को बाध्य क्या है, तो उहोन बहा कि सरकार का प्रत्येक काय जो देखने मे तो 
ठीक लगता है पर उसके पीछे भारत पर ब्रिटिश सरकार की सत्ता को और 
शक्तिशाली वमान का उद्देश्य है। उहने कहा कि उनके वतमान दृष्टिकोण का 
यही प्रमुख आधार है य बठकें अत्यधिक अच्छे वातावरण भ हुईं पर इससे 
असहयोग आदालन पर कोई प्रभाव नही पडा और वह चलता रहा । 

]7 नवम्बर 92[ का वल्स क॑ राजकुमार भारत की यात्रा पर जाये । 
उनके साथ उनके नवसना सहायक ए० डी० भमी० सव-लेफ्टीनेट लाड लुई 
माउटबंटन भी आय जा बाद म भारत के अतिम वायसराय हुय। गाघी न 
अपन समथका स राजकुमार वेल्स के स्वागत म सहयोग न करने का आह्वान 
क्या । सम्राट के उत्तराधिकारी ने पूरे महाद्वीप म॑ पोलो खेल के मैदाना मे 
घोडा के टापा की आवाजे सुनी और खाली व सूनी सडक्य के दशन क्यि जो 
कि गाघी के हडताल आह्वान का परिणाम था । छ सप्ताह वाद वम्बई से जब 
वह कलकत्ता पहुचा ता राजकुमार का मोह भग हुआ और उसे अपनी यात्रा 
पर होन वाले 25 हजार ब्रिटिश पौण्ड तथा लाखा भारतीय रुपये के व्यय पर 
शम आई । इस कारण ऐसा और हुआ कि यह मात्रा सफ्ल नहीं मानीजा 
सकती थी। सच तो यह था कि बाद म राजकुमार ने खुबे तोर पर माट््यु 
से कहा कि भारत जब क्सिी गोरे आदमी के रहन योग्य नही रह गया है । 
समाचारपत्ना से सबद्ध एक बडे व्यक्ति नाथकिविफ न भी इसी तरह के भाव 
व्यक्त क्यि । उसन वायसराय से कहा कि भारत जस नीरस दर्शा को परवाह 
उस नही है। उसने पूछा “हम भारत के लिय चाहत क्या हैँ ? प्रतिप्ठा ? या 
शायद घन २ पर निश्चित रुप से इसमे हम कुछ नहों मिल रहा । हमारे 
दश के हजारा यांग्य लाग कही अन्यत्न और बेहतर काय कर सकते थ ।” 

भारत म राजकुमार वल्स की यात्रा असफ्ल रही । पर जैसा हमने आये 

] बही पू 2344 
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ही देया है कि गाधी का असहयोग आदोलन जा 920 म ही प्रारम्भ हो 
गया था वह भी सफ्ल नही हुआ / जैसे जसे आदोलन धीरे धीरे. हिंसक होता 
गया, महात्मा ने इस स्थगित कर दिया और खुलआम इसकी असफ्लता को 
स्वीकार कर लिया। !0 माच 922 को उ ह पडयवकारी बताकर बंद 
कर लिया गया। रीडिंग ने इयलड के प्रधानमत्ती को लिखा कि “महात्मा साधु 
प्रकृति के व्यक्ति के स्थान पर राजनीतिज्ञ हो गया है !” वायसराय के अनुसार 
उसने मुस्लिम व पजाब असतोष का नेतृत्व श्राप्त कर लिया है और स्व॒राज 
के पक्ष में एक संगठित आदोलन चलान वी चेपष्टा कर रहा है । इस तरह 
उसकी शवित बढ गई है पर उतनी ही मात्ना मं उसके राजन॒तिक विचारा न 
उसकी कठिताइया बढा दी हैं।' तीन महीने मे स्वराज प्राप्ति वी उसकी 
चुनौतो अपूण रह गई है और समझदार लोग आश्चय से यह सोचने लगे है कि 
'बया वे भादोलन ओर उधम से अधिक कुछ प्राप्त कर सकेंगे ?” 924 मे 
गाधी का आत्रशोथ का आपरेशन हुआ । इस अवसर का लाभ उठाकर रीडिग 
ने उह जेल से मुक्त कर दिया । उसे प्रसनता इस बात की थी कि गाधी 
पहले वी तरह जब लाक प्रिय नहीं रह गय थे। वायसराय ने कहां, यह 
देखकर कितना कारणिक लगता है कि ग्राधी की लाक्प्रियता वी शवित का 
कितना तीज्र पतन हुआ है और अब वे अपन अब तब के प्रस्तुत सभी सिद्धा तो 
भी बीमत पर उस नेतृत्व का प्राप्त करने के प्रयास म जुट हुय है । 
वायसराय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इसके नेता गाधी को कमजोर 
करने का हर प्रयास करते हुय विभाजित करके शासन करने वी नीति जपनात' 
हुये मुसलमाना को फुसलाकर अपनी आर मिलाया जौर लोरप्रिय राजनतिक 
आदोलन से उह अलग कर दिया । रीडिंग का विश्वास था कि यदि भारतीय 
मुसलमान को शात क्या जाना था तो वुर्को के मामले मे उह सतुष्ट किया 
जाना जावश्यक था। 28 फरवरी 927 का सेक्रेटी आफ स्टट भाटेग्यु को 
उसमे तार भेजा भारत सरकार समस्या वी जटिलता से पृणतया परिचित 
है । पर युद्ध म भारत की सेवाये जिसम तमाम मुस्लिम सैनिकों मे भाग लिया 
तथा पूरे देश म॑ मुस्लिम समस्या को जो समथन मिल रहा है अत उनके 
“यायोचित भागी के पूणतया पूरे किये जाने वी आवश्यकता है ।। उसने जोर 
टिया विः सवस वी सधि मे भारतीय मुसलमान की इच्छानुसार कुछ परिवतन 
होना चाहिए और यह भ्रस्ताव करते हुय कि इसे कस क्या जाय उसने 
निष्वप रूप म कहा, भारत सरकार के लिए खुतेजाम मुसलमाना वा समथन 
करना इतना आवश्यक है कि हम उपरोक्त विवरण प्रकाशित करने वी 
अनुमति चाहत हैं तुरात अनुमति दी जाय । ? माटेग्यु ने शीक्षता में इस 
3 बह्दी पृ 327 372॥ 
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तार को भप्रधानमत्वी लायड जाज से अनुमति प्राप्त किये बिना प्रकाशित करा 
दिया जिसके कारण उसे अपन पद से हाथ धोना पडा। पर इस विपय पर 
बार-बार क्या गया रीडिग वा प्रयास अतत सफ़्ल हुआ । सेवस वी संधि 
अतत परिवर्दधित वी गई और इसकी कठोर शर्तें या तो उदार बना दी गई 
या समाप्त कर दी गईं । यह वाय 923 में लौसाने में सम्पन हुआ । 
मिण्टो की तरह रीडिय का भी विचार था कि मुसलमाना को हिडुआ वे 
विरुद्ध सतुलन के लिये तैयार विया जाना चाहिए | पर साथ ही वह राजाओं 
की एवं तीसरी शवित पुनसगछित व जवितशाली करना चाहता था जो उप 
रोकत दोनों शकितिया के विरुद्ध सतुलन बनाये रखे । रीडिग न राजाआ को 
लुभान के लिए विशेष प्रयत्न क्यि और राष्ट्रवादी आदालन के व्रिरुद्ध एक 
शक्तिशाली प्रतिक्रियावादी शक्ति शरे रूप मे उहे तैयार किया । उसन कश्मीर 
से प्रारम्भ करवे कई राज्या की सरकारो यात्नामें की । अपन पूण वायसरायत्व 
काल मे उसने 20 से अधिक राजाआ की मित्रता अजित की । मैसूर मे उसमे 
हाथी का शिवार क्या, महाराजा ग्वालियर के साथ प्रथम बार बाघ का 
शिकार किया तथा वीकानर पटियाला और नवानगर वे राजाओं के साथ 
मैत्नी की। रीडिंग और उसके परव के बायसराया से प्रोत्साहन प्राप्ति के 
फलस्वरूप वीकानेर वा महाराजा सर गयासिह न भारतीय राजाओ के वापिक 
सम्मेलन को चेंम्वस ऑफ प्रिसेज” मे बदल दिया । 92] में चेम्बस ऑफ 
प्रिसेज का उद्घाटन हुआ। इसमे 20 सदस्य थे जिसमे 2 लोग 27 
राज्या का प्रतिनिधित्व करत ये । जाय राज्य इसके वैसे ही सदस्य थे। पर 
327 राज्या को प्रतिनिधित्व नही प्राप्त हुआ । यह चेम्बर प्रारम्भ मे वप में 
एक वार एकत्रित होता था जिसका सभापतित्व वायसराय १रता था । इसका 
एक चासलर चुना जाता था जो वायसराय की लनुपस्थिति म॑ं सभापतित्व 
करता था | वह चम्बर की स्टैण्डिग कमेटी वा स्थायी प्रेसीडेट भी होता था 
जिसकी बठक दिल्‍ली म वप म॑ दा बार होती थी और वह चैम्बर के समक्ष 
वापिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता था । इसके अतिरिक्त राजा दित्ली सत्र मे 
आने पर औपचारिक सम्मेलन भी करते थे । 
वैसे तो चैम्बर एक विचार विमश करने वाली सभा से अधिक बुछ नहीं 
कर सका, पर इससे राजा सगठित हो गये और वे सरकार से सीधे बातचीत 
करने वी स्थिति म हां गये और अपने हित के कार्यो म भी लग गये और 
इसके अतिरिक्त साइमन कमीशन न कहा “चम्बस ऑफ प्रिसेज की स्थापना 
ने सम्राट और राज्या के बीच सम्बंध स्थापना म एक महत्वपूण भूमिका अदा 
की ।इसने पहले की नीति से हटकर एक नयापन भी जोडा जिसके अनुसार 
] देखें बटलर इरिस द वायसरायज वाइफ प 46-49 । 
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सम्राट वा उद्दश्य यह रहता था दि सामूहिंद वायवाही या हवनात्साहित 
क्या जाय और राज्या म सामूहिव विचार विमश 77 प्रोत्साहित किया जाय 
तथा एक राज्य का उसके पड़ौसी राज्य से अलग न माना जाय ।/ 

अक्टूबर 924 मे जो सामाय चुनाव हुय उसम अजुदारवादिया वी जीत 
हुई और वाल्डवित इग्लड म नता हा गया । लाड चर्बोनहेड वा भारत वी 
सेफ्रेंटती आफ स्टेट बनाया गया । वस तो बह भारत कभी नहीं आया था पर 
भारतीय इतिहास के सम्बध म उसका अध्ययन विस्तृत था | भारतीय समस्या 
बे प्रति उसका मूल्यवान रचिकर हांगा जिसका प्रभाव भारत सम्बघी-वायधराय 
के दष्टिकोण पर भी पडा। माटस्यु सुधार वी चर्चा वरत हुय उसने 
वायसराय को सूचित करत हुय लिखा, वि भारत, आयरलड मे मिस्र म 
युद्ध के कारण, कोई अपनी कमजारी क वारण नहीं हमन बहुत शुछ दे दिया 
है, इस बारण यदि आप किसी बात के समधन में ग्रद्धा इप अपनात हैंता 
हमारा समथन खो सकत हैं। पुन मैं यह नहीं सांच पाता वि' भारत मभी 
भी स्वशासन वे योग्य सिद्ध होगा । अतत हमारी स्थिति इसलिए सजबूत है 
बर्योकि' हम भारत मे भारतीया वे हित य॑ लिये हैं। इस स्थिति वी सत्यता 
का प्रमाण मह है कि उस महाद्वीप मे जहा हम शासन वर रह हैं वहा अन्व 
राष्ट्रीयता व धम वे लोग है । मैंन, जवा वि. जाप जानत हैं 
माटग्यु चेम्सफाड सुधार का न ता पसद किया और न विश्वास किया। मैं 
द्वितत पर अविश्वास कया वैसे मैंने यह अनुभव किया वि द्वित् को 
पश्चिमी ससदीय सस्था के स्थान पर लाने का प्रयास अभिनव है जा पूर्वी 
जनसंख्या पर क्या जा रहां है जौर जो इसे झेलने के लिए प्रूणतया 
अशिक्षित है ।”! 

'एक प्राय दुहराई जाते वाली घटना का जिक्र यहा किया जा सकता 
है । वायसराय भवन (शिमला) म एक शाम नत्य के अवसर पर श्रीमती रीडिय 
ए० डी० सी० से मुखातिब हुई जिसको प्रथम रात ड्यूटी दी ग्रयी थी और 
उससे पुृ्ठा कि वड की आवाज कोनसी धुन बजा रहा है । ठीक उसी क्षण धुन 
रुक गयी । एक मिनट की चुप्पी वे बात ए० डी० सी ने जो बात फुसफुसावर 
कही बह बालरूम तक स्पष्ट रूप से सुनाई पडी जब आप मेरा नाम भी 
याट न रखेंगी तब भी मैं आपका चुम्वन स्मरण रखूगा ( वहा एक्वित लागा 
पर इसका श्रभाव क्तिना सनसनाखेज हुआ होगा इसकी कल्पना ही कीजा 
सकती है । 


7] झाइद एच मा्योमरी लाड़ रीडिय + 38] 383। 
2 बडी पष्ठ 348 ॥ 
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पार्टी के लिये रास्ता साफ़ कर दिया । 2 नवम्बर [922 थी सरवार वी 
यह घापणा कि सविधान म शीघ्र परिवद्धन सभव नहीं है, गवनर जनरत 
रीडिंग वा राजाआ व प्रिसज प्रोट्सन एस्ट' वा बानून मे बदलना जब वि 
सदन मे रस अस्वीकार कर दिया था जौर उसया नमक वर वो दूना 
करन वे लिए असाधारण शक्ति वा प्रयाग जय वि बजट वा इस मंद वो सदसे 
ने अस्वोकार वर दिया थां--ये बुछ सरकारों कदम थे जिसमे सरवार में 
अतक्पूण फठोरता वे दशन होत थे । 

22 अगस्त 922 वो ब्रिटिश प्रधानमत्री लायड जाज या 'स्टील फ्रम 
विशेषण स विभूषित भाषण भी इस संगठन को बनाने मे बम सहयोगी नहीं 
हुआ । उसका इंडियन सिविल सविस वा गुणयान और यह जोर देना वि 
इसका बहुत दिना तब भारतीय प्रशासन पर प्रभाव रहगा, बुछ भारतीम 
नेताआं को यह सोचन को दाध्य व्रत लगा कि सरवापर की एंसी सीति के 
समक्ष सहयोग असभव है ओर उसक बिराघ को रोक टोय की नीति से ही लाभ 
हो सकता है ।! अप्रीका मे कीनिया क्षेत्र व श्राउन बालनी मे भारतीया वे साथ 
जा अआयाय हुआ उस सबंध म॑ भारतीय सरकार वी असफ्लता न उह णुब्ध 
कर दिया । सरकार की नीति न स्व॒राजिया वा उत्तेजित दर दिया | भारत 
मे प्रगतिशील आदालन के विरुद्ध प्रतित्रियावादी राजाआ का दी गई शक्ति 
मे भी इसके जिय भूमि तयार की 

एक दूसरी बात यह भी थी कि मुस्लिम समुदाय का भार्टिसावादी 
आदोलन के प्तिद्धांत के नतिक पक्ष को समझने म॑ कठिवाई हो रही पी। 
अहिसा उनके दशन के ही विपरीत पडता था । यदि प्रारभम इसे उहोने 
स्वीवार किया तो ऐसा खिताफत आंदोलन वे जिए हिंदू समथन प्राप्त करते 
के लिये ही उहोने किया । पर जब इस सहायता वी आवश्यकता न रही तो 
अहिंसा की कीमत घटती गई और अत मे यह उनके लिये हास्यास्पद हो 
गया। और अतत गाधी का वह तात्कालिक निणय सामने आ गया जिसमे 
उाहाने इतनी बडी आशा स॑ प्रारम्भ कये गये असहयोग आदोलन बी 
स्थग्रित कर दिया । एवं तिराशापूण स्थिति उत्पन हो गई जौर मौती लाल 
नेहरू जौर ताला लाजपतराय ने जैल म॑ गाँधी वो उतकी निणय वी भत्सना 
मे पत्र जिखे । 24 फरवरी [922 को अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी य गाधी 

को घोर आलाचना झेतनी पडी । अपनी नीति के पक्ष में उनका तक सफल 
नहीं हुआ और इस तरह सहयोगिया और असहयोगिया के बीच वी खाई 
और चौडी हो गई] 

इस तरह ये परिस्थितिया था जिनम स्वराज पार्टी का सगठन स्थापित 
“पर्स कम एस सा द इब्डियन स्टूगिल प ]43। 
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हा । 

4922 के अन मे गया में काग्रस्त का पम्मेलन हुआ । सी थार० दास 

इसके अध्यक्ष थे जिहोने सरकार से लड़ने के उद्देश्य से विधायिक्त मे पहुचने 

जा आह्वान क्या और वही पर जाकर सरकार का काम उपक्‍्रन की चेष्टा 
थे इतर 


7 
मोती लाल नैहरू ने उह पृण समथन दिया और इस तरह स्वराज पार्टी को 
स्थापना हुई जो इसके सेगठ्नकर्ताअ। के अनुसार प्रकार मे संसदीय भैदान 
मे लड़ने की तैयारी करने लगी। 

सितबर [ 923 मे मौलाना आजाल के नेतृत्व में दिल्ली में कांग्रेस कर 
विशेष अधिवेशन हुआ। इस समय तक “पराज पारी के कर में परिस्थिति मे 
और मोड के जिया ग। इही दो सता हे बीच सदन के: विरोध +# बावजूद 


कर दो गुना कर दिया गया था । पत भिडना चाहने थे इक 

परह शक्ित प्राप्त करन लगे और होसिल मे प्रवश्ध की याजना को बाग्रेस 
औपचारिक कर लिया ( फरवरी 7924 मे गाधी जेल से 
हा क्ये गये । उत्त हु प्रेस की मई योजना क्ये अत्तोपषजनक 
। पर परि। । ऐसी थी |६ उसमे जनता के उसहयोग के लिए 

तैयार करक कि था। इस्ोलिय 7925 मे कप 

गया जिसके बतग: सिय) के अधि क्या क्ब्बे 
यह स्वय तय करे कि वे कपिल मे श्रवश चाहते है कॉंसिल के बाहर 
'हैक्र रचनात्मक हैते है। गावी मे 4924 जिया को 


वेलयाक मे आशीवाद दिया और इस तरह रास्त के अतिम राह द्वर हो 
गया । 


स्वराज फर्टी उायक्म वा सवध है, >सकी घोषणा [ 923 
के चुनाव पराषणा पत्र मे की गई। पेताया यया कि वोमसिल् मे प्रविष्टि होत ही 
गी थि कक्‍्पे 
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अगारग की ठप कर दिया जाय । वे सरवारी सगठाा मं ने सम्मिलित होते 
का भी निश्चय वर चुवे थे । सरवारी कायक्रमा या गरयारी अधिवारिया वे 
स्वागत वे कायक्रमा वे' वहिप्पार वा भी उनता निश्चम घाव 

पर उनसे कायक्रम वा और रचनात्मएः रख था वि संविधान वी 
प्रगति के लिए प्रस्ताव पेश बरेंगे । वे ऐसे वानून वा ध्रारप भी प्रस्तुत वरेंगे 
जिससे सभ्यता वा वियास हा। कौंसिल में बाहर वे गाधी वे रघनात्मर 
कायक्रया मे सहयोग बरेंगे । और उहाने यह भी वाटा किया वि सटि उनता 
सरवार को गिराने का वायक्रम सफल नहीं हुआ ओर वे उस भारतीय 
चिन्तन वे अनुसार माड नही थाय तो वे वापस आ जायेंगे और याधी के काय 
क्रमा में म्रम्मिलित हा जायेंगे । 


चुनाव के मदान में 

99 के नवीन स्विधान व अतमत 923 मे स्वराजिया ने दूसरा 
चुनाव लड़ा | इस चुनाव मं उहान 45 सीदा मं स 45 सीट प्राप्त बी और 
केंद्रीय एसेम्बली म वे सबसे बडे दस वे रुप में सामन आय । इनमे अनु 
शासन भी खूब था । वस तो उह बाय हेतु बहुमत नहीं मिला, पर नेशनल 
पार्टी तथा आजांद लोगों बे सहयोग स॑ ब्रिटिश सरकार वा वाय करना इहति 
कठिन कर दिया। प्राता के चुनावा म॑ स्वराणिया ने मध्य प्रात में पूरा 
बहुमत प्राप्त कर लिया बगाल म प्रातीय एसम्बली मं व सवस बड़ दल के 
रूप मं उभरे, अय स्थाना पर उनकी सफ्लता बहुत महत्वप्रण नहीं थी । 


उनके काय 

जहा तक मध्य प्रात मे स्व॒राजिया के काय का सवध था, चूड़ि वे 
स्प॒प्ट बहुमत में थे बस कारण द्वितत का कायकलाप सचमुच असभव बर 
दिया गया और गवनर को परिवर्तित विषया का नियत्रण अपने हाथों में 
लेवा पड़ा | बंगाल म॑ भी कुछ मुस्लिम सदस्य सी० आर० दास के समथन मं 
आ गये इस वारण वहा भी द्वितत्र का काय करने म कठिनाई उत्पन की 
गई | 29 फरवरी 8924 को सी० आर» दास ने घोषणा की कि वह सरकार 
के साथ तब तक सहयोग नहीं करंगे जौर बगाल के मत्रिमठल मे॑ सम्मिलित 
नही हग्रि जब तक तत्वालोन सर्वधानिक रूपरेखा में परिवतन नहीं क्या 
जाता पर शेष प्राता म॑ जहा स्वराजिया को पर्याप्त सीटे नहीं मिली, उनके 
इक्के दुक्‍्के सदस्या ने विधान सभा मे सविधान म॑ परिवतन की मास बार-बार 
छठाई । 


केद्रीय सतन म [924 मस्वराजिया ने यह प्रस्ताव रखा कि सरवार 
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थोडा सा परिवतन करवे इसे चतते रहने वी सस्तुति वी । पर अत्पमत 
रिपोट स द्वितव को कायरूप में परिणत नम होने याग्य पद्धति मानते हुये 
इसकी भत्सना वी गई और इसे शीघ्र से शीघ्र समाप्त करने वी सस्तुति वी 
गईं । अल्पमतीय रिपोर्ट के अनुसार द्वितन ठीक से काय नहीं कर रहा था और 
हमारे विचार से उचित प्रश्न यह था कि क्या कोई और अय व्यवस्था सभव 
थी या इस सविधान को अस्थायी रूप से चलन देकर इसमे कुछ धाराये 
जोटक्र उत्थान के माग को प्रशर्त करते हुये सरकार का स्थायित्व और 
जनता का सहयोग वनाये रखा जाय | ? सरकार ने बहुमत वी रिपोर्ट को 
स्वीकार क्या और उसकी सस्तुतिया के आधार पर काय बरना प्रारम्भ वर 
दिया । सितम्बर ]925 में इस तरह केद्रीय विधान सभा में इस रिपोट वो 
विचाराधथ प्रस्तुत क्या गया । प० मोतीलाल नेहरू ने द्वितन पद्धति की घार 
आलोचना वहा प्रस्तुत वी । उहोने वहा एक श्रस्ताव श्रस्तुत क्या जों 
सरवार के विरोध क॑ बावजूद बहुमत से पारित हो गया । इस श्रस्ताव में 
आय बाता के अतिरिकत निम्न मार्गे वी गइ-- 

(भ) वतमान सविधान में सरकार को उत्तरदायी वनान के लिये कुछ 
परिवतन तुरात तात्कालिक रूप से क्या जाना चाहिए ओर (व) एक 
गोलमेज सम्मलन बुलाबर इस उद्देश्य के लिये योजना तैयार की जानी चाहिये 
जिसे सदन के समक्ष रखकर उसका अनुमोदन क्या जाना चाहिये और फ़िर 
ब्रिटिश ससद भ अनुमांदनाथ दस प्रेषित क्या जाना चाहिए ) पर सरकार 
भारतीय इच्छाआ का विरोध करती रही और 24 जनवरी 924 को लाड 
रीडिंग ने यह घोषणा की कि ब्विटिश मसद इन दबावों के आगे घुटने नही 
टबेगी | पर फिर भी स्वराजिया की कायवाही वेबार नहीं गई । लाड रीडिंगे 
की घोषणा वो 9 माह भी नहीं बीते कि गह सरकार ने 99 के “रिफाम 
ऐक्ट' वे' अन्तगत वादे के अनुसार रॉयल कमीशन” वी नियुक्ति वी घोषणा 
की । एवंट के अतगत निर्धारित अवधि से दो वप पूव ही यह काय क्र दिया 
गया । 


एक मूल्याक्न 
इस पार्टी वे सम्व ध मे विचार व्यवत करते हुए श्रीमती एनी बेसेटट ने 
सिखा है अतेम्वली म स्वराज पार्टो की सफ्लता ने देश मे एक विस्मयकारी 
स्थिति पैदा वर दी है । चुनाव के पूव वे शेरों की तरह दहाडते थे, अब वे 
खूजत पडक्िया स भी अधिक शात हो गय हैं। ” पार्टी का मुख्य उद्देश्य स्वराज 
था, पर निस क्षण वे एसम्बली म प्रविष्ट होत थे यह उद्देश्य तुरात भुला 
4 रिफ्राम इलवाएरी कमेटी रिपोट प्‌ 20 034 


री के कट्टर पैमयकपे कस विरोध भी- जह झेवना 
स्वराजिय: (भा साहस था वह शीरे बोर सीता 
59 ॥ 
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पड़ने लगा । सरकार वी ललचान वासी नीतियाँ भी अपना प्रभाव डास रही 
थी और धीरे धीरे स्वराजी यह अनुभव बर रह थे मि आँय मूंदवर सरवार 
का विरोध वरना दशहित म नहीं है! 
पर एक अय बात एवाएव सामने प्रकट हुई । जब तव' घिलाफत समस्या 

का कोई समाधान नही हुआ हिंदू और मुसलमान आपस में क्ये स क्या 
मिलाकर सडत रहे । पर तुर्वी म॒ )922 म पिलाफत शी समाप्ति के बाद 
अधिवतर भारतीय मुसलमाना के लिए कोई लालच देने वा साथन न रहा 
कि वे हिंदुआ से मितवर भारतीय समस्याओं ये लिय लडें । पिलाफत 
आदालन के समय मुस्लिम लीग लगभग नही दिखी थी पर अब वह फ्रि 
सासें लेने लगी । सरवार वी 'बाँदो और राज करो” वी नीति और सरबवारी 
एजेटी द्वारा भेदभाव फैलान वे प्रयास के वारण हिंदू मुस्लिम भेदभाव बढ़ 
गये । असहयोग आलोलन जो हिंदुआ मुसलमाना को निवट लाने का एवं 
बारण था अब फीका पडता जा रहा था | इस तरह धीरे घीरे हिंदुआ और 
मुसलमाना का भेटभाव बढता ही गया । 922 में मोपला विद्वोह में हिंदुआ 
वी हानि हुई जौर 923 म ! हिंदू मुस्लिम दग हुय । इन दाना वर्गों में 
राजनतिव एकता एक भूतकाल वी चीज लगने लगी। स्वराण पार्टी इस 
स्थिति में रोब-टोफ वी नीति अपनावर सरकार स॑ अपने वो दूर मरने वा 
खतरा नहीं मोल लेना चाहती थी । क्याकि ऐसा परने स सरवार मुस्लिम 
लीग को अपनी ओर मिलाकर और हिंदू व मुमतमानी मे भेदभाव वी खाई 
को बढ़ाकर वठिनाई पदा कर सकती थी । और पुन ग्राप्री भी तो स्वराजिया 
से प्रसानमन नहीं थे। 5 फरवरी 924 को स्वास्थ्य वे आधार पर उहें 
जैल से रिहा क्या गया तो वे पुन जनता के बीच बड़ो तजी से लोनप्रिय 
होने लगे । उनकी रचनात्मव भायवाहियों और हिंदू व मुस्लिमों में एकता 
खाने के उनके प्रयास न उनके प्रति सामाय सद्भाव ही नही उत्पन किया 
बल्कि 925 मे उनके द्वारा हिंदू और मुसतमानो के साम्प्रदायिक दगा में 
भाग लेन के पाप से मुबित के लिये आत्म कष्ट प्राप्ति वे प्रयास ने उह पुत्र 

एक लांकप्रिय राष्ट्रीय नेता बना दिया । 

दूसरी और स्वराजिया कौ स्थिति धीरे धीरे खराब होती गई। उनकी 

रोक टोक की नीति तेजी से परिवर्तित होने लगी । 924 मे इाही परि- 
स्थितिया म॑ उहांने स्टील प्रोटेक्शन कमेटी की सदस्यता स्वीकार कर सी । 

925 मे स्वीन कमेटी बनी जिसका उद्देश्य सेना का भारतीयकरण था। 

इसवी सदस्यता प० सोती साल नेहरू ने स्वीकार की । मि० वी० जे० पटेल 
ने केद्धीय एसेम्वली का स्पीकर का पद स्वीकार करन मे कोई आपत्ति नहीं 
मानी । एस० बी० ताम्वे मध्य प्रात वे कायकारिणी के सदस्य हो गये । 
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और इस सबने धीरे धीरे स्वराजिया वी शेर की गजना वी नोमि को समाप्त 
बर दिया। निस्‍्वार्थी कायकर्त्ताआ को स्वेच्छापूण साहसी व्यक्ति माना जाने 
लगा। 926 के चुनावा मे स्व॒राजिया वी स्थिति अच्छी नहीं रही | उनकी 
सारी प्रतिष्ठा जाती रही ओर गाधी धीरे-धीरे लोकप्रिय होत जा रहे थे और 
926 तक वे पुन वाग्रेस वे निविवाद नेता हो गये थे । 
इस तरह स्वराज पार्टी असफल हो गई । पर स्वराज पार्टी के काय व 
सफलताआ वी आलोचना करते समय हमे यह स्मरण रखना चाहिये कि 
परिस्थितिया को ध्यान मे रखते हुमे जब इनका संगठन हुआ उस समय इ/होंने 
राष्ट्रीय हित व सेवा के कुछ काय अवश्य क्ये । यह पार्टी उस समय बनी 
जब गाधी का असहयोग आदोलन असफलता वी कगार पर पहुँच गया था। 
जनता के बीच प्रस्फुटित उत्साह को कोई दिशा नहीं मिल रही थी जिससे 
होकर वे उसका प्रदर्शन कर सकें | स्वराज पार्टी ने हो भारतीय जनता 
को विकल्प में रास्ता व कायक्रम प्रदान क्या । इस तरह जनता का उत्साह 
बनाय॑ रखा गया और सरकार के विराध वी भावता बनाये रखी गई जिसके 
वारण सरकार के साथ उदारवादिया का सहयोग की भावना को आधात 
पहुँचा । इससे स्वराजिया वी महत्ता म भी वृद्धि हुई क्योकि उहाने सरकार 
के अनुत्तदायी और निरकुश विचारा के विरुद्ध विधान सभाओ मे प्रस्ताव 
रखे । सरकारी बजटा की अस्वीकृृति और पूर्ति मे इकार ने स्वराजियां वी 
प्रतिष्ठा बढा दी थी क्याकि इससे जहा एक ओर सरकार की प्रतिप्ठा गिरी 
वही साथ ही जनता भी जागृत हुई! हम यह भी नहीं भूलना चाहिये कि 
सरवार के सामने गोलमेज सम्मेलन करन का प्रस्ताव जिसे 930 म सरकार 
ने स्वीकार क्या, स्वराजी ही प्रारम्भ में लाये थे। मुद्दीमन कमेटी की स्थापना 
भी इही की सफलता थी । अल्पमतीय रिपोट भी इ ही की मूल्यवान देन थी 
जिसने अतत द्वितत्र व्यवस्था को दफन कर दिया। समय से दो व पूष 
साइमन कमीशन की नियुक्ति भी इही की सफतता थी। इस तरह, स्व 
राजिया ने भले ही आशानुरूप पूरा काय न किया हो, पर भारत के स्वत-जता 
सप्नमाम म एक खाली स्थान को उहाने भरा जिसके अभाव में स्वतनता की 
प्राप्ति बुछ और दिना के लिये टल सकती थी । 
इस अध्याय को समाप्त करने से पूव स्वराज पार्टी के सम्ब ध में लाड 

रीडिग को लिखे गये सेकेट्री आफ स्टेट वर्कनेहेड के पत्र का हवाला देना 
उपयुक्त होगा जिससे इस पार्टी के प्रति सरकारी दष्टिकोण का परिचय मिलता 
है “इस कार्यालय के और आपके निष्कर्षों मे कोई भेद नहीं है। मेरा भी 
अभिमत बही है। मैं कई चिह्न देख रहा हूँ जिससे लग रहा है कि स्वराजी 
फिसल रहे हैं। मेरी दप्टि मे उह न तो यह पता है कि वे कहाँ है और न 


38 आधुनिक भारतीय इतिहास--एक श्रगत अध्ययन 


यह कि वे कह जा रहे हैं। उनके व स्वतत्र उम्मीदवारों के बीच मतभेद 
आशा के विपरीत एक अच्छी बात है। मुझे जाशा है यह और बढेगा। पर 
मेरी आशा का सबसे उच्च थ स्थायी केद्र सदव बनी रहन वाली साम्परदायि 
क्‍ता है। जितना ही हिंद्दू राजनतिक प्रगति करता जायेगा मेरे मत म, 
मुसलमान उतना ही उसके प्रति अविश्वासी व विरोधी हाता जायेगा। पूरे 
विश्व के सभी सम्मेलन इस खाई को नही पाट सकत और इन दो सम्प्रदायां 
के बीच बनी दरार किसी भी आधुनिक राजनतिक इजीनिर्मरिंग के तरीके से 
सभाप्त नही हो सकती । 7? 

926 म॑ रीडिग भारत से पदमुक्त हो गये और उरद़ें मार्विवस का पद 
प्रदान बिया गया । उहोने बाद मे भी भारतीय मामला म रुचि बनाये री 
और उनवा मत था कि भारत को स्वतनता नहीं प्रदान की जानी चाहिये । 
930 में लिबरल प्रतिनिधि के रूप मे भारतीय गोलमेज सम्मेलत मे वे सम्मि 
लित हुय । दूसरे वष उहें विदेश सचिव कय पद प्राप्त हो गया और राष्ट्रीय 
सरकार के अतगत उहें हाउस आफ लाडस का नेतापद श्रदान किया गया । 
पर इस पद पर वे कुछ महीने ही रह पाये। 930 मे उनकी पत्नी वा 
दहावसान हो गया । जमले वपष उहोन रूटला से विवाह क्या जा उनवी पत्ती 
की व्यक्तिगत सचिव रही थी । 935 म॑ दिसम्बर माह भ 75 बपष वी भाग 
मे उनमा देहात हो गया । 
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लाड्ड इरविन 
(926-93।) 


एडवड प्रंडरिक लिडले बुड जो बाद मे लाड इरविन और अल आफ हैलीफाक्स 
कहलाया, 6 अप्रैल 88] को पैदा हुआ । उसके पिता का नाम चाह्स 
द्वितीय विस्काउण्ट हैलीफाक्स था और वह उसका चौथा पुत्र था। उसकी मा 
लेडी एग्नीज एलिजबेथ कोर्टेने एक अच्छे परिवार से सबद्ध थी और देवोन के 
ग्यारहवें अल विलियम की अकेली पुत्री थी। एडवड बुड की शिक्षा ईटन 
और क्राइस्ट चच में हुई जहाँ उसे 'फेलो आफ आल सोल्स” चुना गया। वह 
अभी लडका ही था कि उसके सभी बडे भाई मर गये और वह अपने पिता 
के पदो का उत्तराधिकारी हो गया । उसने 28 वय वी आयु में लेडी डोरोथी 
आनसलो जो आनस्लो के चौथे अल की पत्नी थी स विवाह कया। 
90 मे वह ससद सदस्य हो गया ओर थोडे ही दिना मे अपने साहस व ग्रुणो 
के लिए प्रसिद्ध हो गया । 97 में वह राष्ट्रीय सेवा मनालय में सहायक 
सचिव हो गया । 92 में उसे उपनिवेश कार्यालय मे अडर सैक्रेंट्री के पद 
पर भेज दिया गया और 922 मे वह प्रीवी कौशसिलर व बोड आफ एजू- 
केशन का प्रेसीडेट बना दिया गया । दूसरे वप उसे कृषि व मत्स्य विभाग का 
मत्री बना दिया गया और इसके दो वष के बाद उसे भारत में लाड रीडिग 
का उत्तराधिकारी वायसराय बना दिया गया। अप्रैल 926 में वह इग्लण्ड 
से भारत यह पद ग्रहण करने के लिये रवाना हुआ । 
जसा कि हम देख चुके है भारद मे 97 म॑ माटेग्यु घोषणा के अतगत' 
चरण। मे उत्तरदायी सरकार की स्थापना का वायदा किया गया था और यह 
कहा गया था कि इस दिशा मे शीघ्र ही कायवाही होगी । 99 बे सुधार 
अधिनियम के अतगत प्रा ता मे द्वितत्र वी स्थापना हुई थी। ब्रिटिशों ने 
977 के वादे के अनुसार जो काय क्या उससे उमग्रवादी नेता तक सतुष्ठ हो 
गये और बालगगाधर तिलक ने चुनाव मे अपने को एक अभ्यार्थी के रूप मे 
खडा क्या। वैसे तो 9]9 में जो ससदीय प्रणाली सामने लाई गई वह 
फाफी कटी छटी थी, पर इसे कांग्रेस तक ने स्वीकार करने का निश्चय क्या 
ओर चुनावा में अपने अभ्यार्थी खडे क्यि । पर जल्दी ही रोलट एक्ट और 
जलियावाला वाग के हत्याकाड ने परिस्थिति म जो परिवतन ला दिया उसके 
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कारण गांधी मे अहिसात्मक' असहयोग वा अभिनव आंदोलन प्रारभ क्या । 
राजनीति मे विरोध का यह तरीका इस विश्वास पर आधारित था जिसे 
गाधी ने स्वयं बताते हुए कहा कि, एक अग्रेज आपका आदर तब तक 
नही करता है जब॒ तक आप उसके समक्ष खडे नहीं जाय। फिर बह 
आपसे प्रसन हांता है। वह आपकी शारीरिक शवित से नहीं डरता। पर यदि 
आप उसकी जतरात्मा को प्रभावित करें तो उससे वह बुरी तरह डरता 
हूं। उसे यदि आप यह बतायें कि वह गतती क्र रहा है तब भी वह डरता 
है। प्रारभ म तो वह गलत काय करने के लिये डाटा जाना ठीक नहीं 
मानता है, पर वह इस पर विचार करता है और यह वात उस पर प्रभाव 
जमा लेती है जोर वह जब तक उसे ठीक नही बर लता, उसे तकलीफ हीती 
रहती है |! 

गराघी ते सभवत अग्रेजों के चरित्र को ठीक ही समझा था पर उहे 
यह नही माजूम था कि बया भारत का जनसाधारण व्यवित भी इस अभिनव 
आदोलव म॑ जो उ होन आरभ किया है सहयोग करेगा । उतवा अहिसात्मक 
आदालन शीघ्र ही हिसात्मत हो गया। गाघी इससे परेशान हो गये और 
यह समझकर कि भारत जभी इस भाव को ग्रहण करने वी स्थिति मे नही है, 
उहोप इस जादोसन को रोक दिया । दसके शीघ्र बाद उठ़ें वदी बना लिया 
गया और जेल में सीकचों के पीछे डाल दिया गया । एकाएक आदोलन वापस 
लेने ने उनके तमाम अनुगरामियों को दिग्श्रमित कर दिया जिसमे कारण 
स्वराज पार्टी की स्थापना की गईं जिसका उदृेश्य विधान सभाओ में पहुचकर 
आंदोलन करना था । पर यह दल भो कुछ बहुत ठोक परिणाम लाने मे सफल 
नही हुआ । 

इही परिस्थितिया म इरविन भारत आया ) उस समय काँग्रेस जिस राज 
नीति पर चल रहो थी उसे अनिश्चय' की राजनीति का ही नाम दियाणजा 
सकता है । संभवत टाइम्स आफ इडिया' ने परिस्थिति का जायजा लेते हुए 
ठीक ही लिखा वि 'बाग्रेस समाप्ति की कंग्रार पर है। काग्रेत की तथा 
कथित पथ वी बात बेकार सिद्ध हो गई थी और काग्रेस के समधथको म॑ एक 
उत्तरदायी राजनतिक विचार का अभाव हो गया था। ? जब इरविन भारत 
पहुचा देश मे लगभग राजनैतिक शात्ति थी। कांग्रेस ही निम्बता की ओर 
नही थी कोई अय दल या समूह भी समय नहीं था। बसे तो 2925 मे 
कम्युनिस्ट पार्टी जम से चुकी थी पर इसे जागे बढने का अवसर नही मिला 
था। उत्तर पश्चिम सीमा पर भी शाति थी । 
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इरवित को यहा पहुचते ही जिस समस्या से जूझना पडा वह साम्प्रदायिक 
दगो की समस्या थी । यह समस्या कितनी गभीर थी, वह इससे सिद्ध है कि 
उसके शासन के प्रथम बप मे 40 साम्प्रदायिक दगे हुए जिसमे हिद्ुओ ने 
मुसलमानों को और मुसलमानों ने हि दुओ को कत्ल क्या । तमाम सपत्ति का 
विनाश क्या! गया और देश के तमाम भागो में वातावरण तनावपूण हो गया । 
इसलिये इरविन ने पहला काय यह क्या कि उसने दोनो वर्गों से धम के नाम 
पर मिलजुल कर रहने वी अपील वी । मौलाना अबुल कलाम आजाद और 
पडित मोत्ती लाल नेहरू जैस लोगो ने इस अपील पर काय क्या और एक 
“इण्डियन नेशनल यूनियन” नामक एक गैर राजनैतिक सगठन स्थापित क्या गया 
जिसकी शाखायें भी स्थापित की गई । एसका उद्देश्य साम्प्रदायिकता से लोहा 
लेना था | पर इस ससस्‍्था को बहुत सफलता नही मिल पाई और ]926 मे एक 
आदरणीय हिद्दू स्वामी श्रद्धातद को एक क्टटर मुस्लिम मे मार डाला ! इसकी 
प्रतिक्रिया भी हुई जिसके कारण मुसलमानों पर भी हमले हुये और जन व 
धन वी हानि हुई । यह साम्प्रदायिक विद्रोह उत्तर पश्चिम सीमा मे भी फैला 
जहा से तमाम हि दू अफरीदिया द्वारा निकाल दिये गये । बाद मे जब सद्‌ 
बुद्धि का वातावरण पैदा हुआ ता कुछ हिटू अपमे घरा को वापस जा सके। 
पर सामायतया साम्प्रदायिक स्थिति विगडती ही गई और अगस्त 927 में 
इरबिन मे सदन म यह चेतावनी दी कि यदि लोग अपन व्यवहार को सही 
नही करते तो उनका स्वशासन का नारा खोखला ही सिद्ध होगा । पर शीघ्र 
ही स्थिति ने पलटा खाया और जो काय इडियन नेशनल यूनियन जौर वाय- 
सराय नही क्र सके वह कास 8 नवम्बर 927 मे नियुक्त भारतीय 
सविधान सुधाराभ नियुक्त एक कमीशन वी घोषणा ने क्या । 


साइमन कमीशन (927) 


99 के सुधार अधिनियम की धारा 84 के अनुसार वैधानिक आयोग 
की नियुक्ति की जानी थी। "यह काय अधिनियम बे' पारित होने के 
0 वष बाद होता था जिसका उद्देश्य सरकार वी कायवाही की जाच करना 
था और यह देखना था कि भारत मे प्रतिनिधि सस्थाआ का क्तिना 
विकास हुआ है जिससे उसके विस्तार परिवतन तथा रोक टोक लगाकर इसे 
भारत में एक उत्तरटायी सरकार वनाया जा सके ।” वर जैसा कि बताया जा 
चुका है कि यह आयोग दा वय यूव ही नियुक्त कर दिया गया । ऐसा करने 
के कई कारण थे । पहला कारण तो यह था कि केद्रीय सदन के चाहर और 
अदर जनमत का वडा दवाव था जिसने सरकार को ऐसा कदम उठाने को 
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बाध्य विया । दूसरे, यह दाशा थी दि अगले आम चुनाव मे श्रमित्र 
सरवार निश्चित ही जीतगी और बनुटारवाती सरवार त्मीशन वी 
नियुप्रित उनव द्वारा वरना पसंद ने बरगी। साड बर्बेनहड़ जो भारत था 
सेत्रेटी आफ स्‍्टट था, भारतोय गवनर जनरल लाड रीडियरवा स्पष्ट रुपसे 
लिखा 'इस देश म राजनैतिक स्थिति वा दयत हुये, मरा यह निश्चय है कि 
आयोग को नामित करने था बाय हम अपने हो हाथ मे रखा चाहिए । इस 
मामले महम ततिय भी लापरवाही नहीं बरत सवत ।” इस तरह ये बारण 
थे जिस स्थिति म आयाग वी नियुक्ति पहले हो गई । 
भारतोय विरोध--इस तरह स मियुवतत आयोग 928 मे फरवरी में 
बम्बई म॑ उतरा । इसे बाय सौंपा गया था हि यह रिपोट वरे वि विस 
सीमा तब भारत म उत्तरदायी रारकार वी स्थापना वी जा सबेती है। पर 
भारतीय जो इस आयोग वी नियुक्षित ये प्रति बेताय थे, इसबा स्वागत 
करने के स्थान पर गम्भीर रूप स इसका विरोध प्रारम्म स ही बरने लगे। 
इसका सबस प्रमुख दारण यह था दि इस आयाग वी रचना में विशी 
भारतीम को स्थान नही दिया गया था । इस आयोग मे इग्लड वा विभिन 
दल वे प्रतिनिधि थे अर्थात दा सदग्य मजदूर दल वा एवं उदार दल वा टया 
चार अनुदारबादी दल के । इस आयोग का सर जान साइमन, जो उटार दल 
के थे के सभापतित्व मं वाय करना था। इस आयाग म विस्ली भारतीय को 
सदस्य न बयान के लिय प्रिटिश तक यह था वि 499 के सुधार अधिनियम 
के अनुसार इसवे' सदस्य बेवल प्रिटिश ससद सदस्य ही हो सक्तत थ। पर 
रस बहाने वा भारत मे वही भी ठीक पही मात्रा गया क्ष्यावि प्रिटिश ससद 
में दो भारतीय भी ये--एक लाडस ने लाड सिहा और दूसर वामस मे मि० 
सकक्‍लाटवाला तिहे आयोग मे रखा जा सकता था। भारतीय इच्छाओं और 
स्वाभिमान के लिये यह सचमुच लपमानजनक था कि बाहरी तोग उनकी 
योग्यता की परीक्षा के लिये बढें विः व उत्तरदायी सरवार चल्ान के योग्य 
हैं था नही । घाव पर नमक छिडघने को काय वायसराय की घांपणा मे 
किया जिसमें उसने कहा “यह सामाय रूप स स्वीकार क्या जायेगा वि 
आवश्यकता आयोप को है जो असम्बद्ध और कायक्षम्य हो और जा संसद के 
समक्ष स्थिति का सही चित प्रस्तुत कर सके। इसके अतिरिका सग्ठित 
आयोग ऐसा भी होगा चाहिए जिसवो सस्तुतिया पर कायवाही बे लिय ससद 
को इच्छा हा और जो उचित रिपाट भी द॥ १ सर स्टनले रीड न लिखा है 
कि व भारतीय राजनीतिव म इस दश को काफी अनुभवी हो गय थे उहें 
मुख्य के दा! पर बुलाया गया और उनसे वहा गया किये गवाहो के रूप से 
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उपस्थित हो सकते हैं। पर उहे सरवार के स्वरूप को निर्धारित करने का 
अधिकार नही होगा । किसी स्वाभिमानी राष्ट्र को इससे अधिक और बया 
अपमात्र प्रदान किया जा सकता था ॥7 

दूसरे, यह अनुभव किया गया कि लाड बर्कनहेड अपने को विजेता के 
रूप में पेश कर रहा है और अपनी इच्छा जनता को अधीन मानकर उत पर 
लाद रहा है । भारतीय नेता 927 मे आवसफोड छात्रों के समक्ष उसके 
भाषण को अब भी नही भूले थे जिसमे उसने कहा था, “भारत पर हमारा 
पारितोषिकीय अधिकार है। इग्लैंड म हमे उसी के आश्रित रहना है और 
भारतीयो को वहा हमारे आश्रित यह काम आप युवा लोगो वा है कि 
आय अपने खून की अधिम बूद तक भारत पर अधिकार बनाये रक्षने की 
चेध्टा बरें। * 

भारतीय राष्ट्रवादियों के लिये मजदूर और उदार सदस्यों वा अनुदार- 
वादियों को इस मामले मे सहयोग भी कम क्प्टदायी नहीं था। इसने 
“ब्रिटिश उदारवादियो व समाजवादियो के प्रति उनके! विश्वास को हिलाकर 
रख दिया ॥/१ 

927 में ही कु० कैयरीन मेयो की पुस्तक “मदर इडिया! प्रवाशित 
हुई जिसमे विशेष प्रयास करके भारतीय समाज की सामाजिक व धामिक 
बुराइया दूढक्र एत्त्नित की गई थी। इसे पश्चिमी जगत के समक्ष इस तरह 
उजागर किया गया जसे कि यही भारतीय समाज की विशेषता हो । भारत 
को एक अत्यधिक पिछडे और बबर देश के रूप मे पेश क्या गया निससे 
भारतीय नेताओं को ग्लानि व क्रोध का अनुभव हुआ। इसमे उहे ब्रिटिश 
साम्राज्यवादिया की चाल दिखाई पडी जा इस तरह की चाला के द्वारा भारत 
पर अपनी पकड बनाये रखना चाहते थे । इसके अतिरिक्त, आयोग भारत 
की ओर किसी नीति के अपनान॑ की योजना नही रखता था और इस अभाव 
को सभी सप्रदाया के बुद्धि वाले नापसद करते थे । 

इस तरह सभी गोरा युवत वना हुआ आयोग पूण असफलता की ओर 
आगे वढा । काग्रेस सहित सभी भारतीय दल मुस्लिम लीग और उदार- 
वादियों ने जायोग की रचना का विरोध किया । और सर तेजवहादुर सप्रू, 
एनी बेसेण्ट, श्री एम० ए० जिना, श्री याकूब हसन और अय अखिल 
भारतीय नेताओं ने 6 नवम्बर 927 के एक स्वहस्ताघरित माग्र पत्न मे 
हर तरह के असहयोग की घोषणा की । श्री एस० श्रीनिवासन आयंगर जो 
बाग्रेस के अध्यक्ष थे, ने इस भारतीय विरोध के कई कारण बताये 

] रीड, सरस्टनले द इडिया आई निव (897-947) 7 9] 924 
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() 'भारतीय ताय अपन सविधान वी रचना के अधिकारों हैं 

इस अधिकार को मिश्चित ही नकार दिया गया है।” (2) ” हम 
ऐसी किसी छानबीन से अपने को नहीं जोडना चाहते जो हमारे स्वराज की 
योग्यता पर पश्वचिन्न लगाये।” (3) “तीसरा कारण निश्चित रूप से 
भारतीय स्वाभिमान को पहुँचाई गई वह चोट है जिसके अतगत आयोग में 
किसी भारतीय को स्थान नही प्रदान क्या गया है ।” (4) आयोग हम पर 
थोपा गया है जिस्ते हम नही चाहते और इस समय तो बिल्कुल नहीं।” 
(5) 'बहिप्कार का अतिम कारण इन प्रस्तावा के पीछे छिपा अस्तावं व 
पृष्ठभूमि है । इसस यह नही लगता कि हमारे प्रति उदारता के दशन हुये हैं 
बल्कि उनके वठोर होने का चित्न सामने आया है 72 


पर आयाम ने देश की यात्रा से अपना कार्य करता प्रारभ किया और 
नौकरशाहा तथा उनके चमचो से तथ्य प्राप्त करना प्रारभ क्या। पर ये 
जहा भी गये ध्‌मधाम से इनका काले सडा, हडतालो और बहिंष्कारों से 
स्वायत हुआ । 'साइमन वापस जाओ! ही इसका करा था जिसे इसे हर 
जगह झेलना पडा । पुलिस की वम्वई जौर मद्बात में गोली चलादी पड़ी और 
लाहौर जसे स्थात पर जन विरोध को शात्‌ करने दे' लिये लाठी चाज करता 
पडा । पर यह सब वेकार गया । लाला लाजपतराय को लाहौर मे लाठी 
से ही चोट लगी तथा पड़ित जवाहरलात नेहरू और जी० बी० पत उत्तर 
प्रदेश मे विरोध का नंवृत्व करते हुये बुरी तरह घायतस हये । पर जायोग 
अपने काय में लगा रहा और अतत उसने अपनी रिपोट् प्रस्तुत कर दी णों 
दो भागो मे प्रकाशित हुई--प्रथम [] जून को और द्वितीय 24 जून, 
4930 को । 


साइमन कमीशन रिपोर्ट 


परिस्थिति के अध्ययन वे बाद अपनी रिप्रोट मे नये संविधान पर जोर दंत 
हुये कहा गया कि "इसम एसी धारायें होनी चाहिय जिससे इसका विकास 
अपने आप हो ' एवं इसके ध्ययो पर विचार करते समय यह निश्चित नहीं 
करना चाहिये कि इसके लिये क्तिना ठुछ करना होगा और किस चरणा से 
होकर गुजरना होगा ।' आयोग ने बहुत सो सल्तुतिया की । 


 द इंडियन एनुजल रजिस्टर 927 भाग 2, ५ 98 994 
2 नहरू जवाहरगातर आटोवाईग्रापी ५ [744 
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प्राततों के सम्ब ध सें 
प्रान्तो के सबंध में आायोग ने सस्तुत किया कि (]) द्वितत्न वा उद्देश्य 
पुरा हो गया है इसलिये अब इसे समाप्त कर दिया जाय और गवनरों के 
द्वारा बहुमत दल में से मत्ी नामजद किया जाना चाहिये जो प्राता का 
शासन अपने हाथ मे ले । ये मत्री जिनके बीच गवनर को पोटफोलियो का 
विभाजन करना चाहिये, और जिनवी बैठकों से ग्रवनेर को सभापततित्व 
करना चाहिये उह विधायकों के प्रति उत्तरदायी होवा चाहिये। पर मत्रि 
मडल वी रचना लचीली होनी चाहिये जिससे कि आवश्यकतानुसार गवतर 
उसमे नौकरणशाही के तत्वा का भी समावेश वर सके ॥ (2) केद्ीय सरकार 
अनावश्यक रूप से प्रात के प्रशासकीय व वैधानिक कार्यो में हस्तक्षेप से को / 
यर साथ ही ग्वन रो को आवश्यकतानुसार मत्रिया के निययो वो ने सावने 
का भी अधिकार होना चाहिय । कुछ आवश्यक उद्देश्यों जसे अल्पमत वालों 
की रक्षा के लिग्रे गवनर वी शक्ति निश्चित हो जानी चाहिये। संविधान 
की अक्षमता की स्थिति मे उह यवनर जनरल से निर्देश तथा शक्ति दोनों 
आप्त होना चाहिय । (3) प्रातीय विधान सभाओ में मताधिकार का विचार 
किया जाना चाहिये और इसमे अधिव से अधिक महिला मतदाताआ को 
सम्मिलित किया जाना चाहिये । (4) जब तक कोई और बेहतर तरीका न 
निकल आये कुछ महत्वपुण अल्पमत वात को ठोक से सुरक्षा प्रदान को 
जानी चाहिय । इसके लिये साम्प्रदाबिक चुनाव क्षेत्र बताये जाते चाहिये । 
विछडे तस्त वध के लागा का सीट सुरक्षित करने सहायता दी जानी चाहिए । 
(5) विधान सभाआ को बिस्‍्तृत क्या जाना चाहिए और विधायक क्षेत्रा पी 
सीमा घटा दी जानो चाहिय जिससे उसकी ठीक से व्यवस्था की जा सके । 
प्रावीय परियदों को केचल विधामिका के ही अधिकार न देकर अपन प्रति 
निधित्व प्रणाली पर भी कुछ करन का अधिकार होना चाहिए। (6) प्रातो 
को विस्तृत आधिक साधन प्रयोग मे लाना चाहिए । (7) प्रातीय क्षेत्रा के 
पुतवितरण का मामला फिर से प्रारभ करना चाहिए और सि्ी व उडिया 
लोग! वा मामला सबसे पहले हाथ में लेना चाहिए । (8) वर्मा को भारत से 
अलग कर दिया जाना चाहिये और तुरात उसके लिये एव अलग से संविधान 
की व्यवस्था की जानी चाहिए । (9) उत्तर पश्चिम सीमाप्रान्त वी एक 
अलग विधान सभा होनी चाहिए और इस व बसूचिस्ताव दोनो वो 
कैद में प्तिनिधिव मिलना चाहिए। (0) भविष्य मे आयोग के 


अनुसार प्रत्येक! शत को जहा तव सभव हो अपने घर कया मालिक होना 
चाहिए । 
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क्ेद् 

केद्रीय विधायित्ा के सबंध मे आयोग ने निम्न सस्तुतियाँ बी-+ 
(2) नैद्रीय विधायिका को सधीय एसम्दली” नाम प्रदात विया जाय 
जिसकी रचना प्राता वे प्रतिनिधित्व बे आधार पर तथा ब्रिटिश भारत मे 
क्षेत्रो के आधार पर हो । पर इसका आधार जनसब्या हो । (2) प्रातीय 
गवमरो का प्रतिनिधित्व बरने वाले सदस्या वे प्रात्तीय बौंसिला से आनु 
पातिक प्रतिनिधित्वा बे आधार पर चुना जावा चाहिय जिससे पर्याप्त 
अत्पमतीय लोग। का प्रतिनिधित्व हो जाय । उत्तर पश्चिम सीमा प्रात और 
अय क्षेत्रा से बाहर भेजे जाने वाले सदस्य उचित रीति से चुनवर भेजे जाने 
चाहिए । (3) सधीय एसेम्वली के सदस्य गवनर जनरल वे कौससिल ने ऐसे 
सदस्य होन चाहिए जा अ-य नामावित सदस्या वे! साथ सदन में बैठ सर्वों। 
(4) गैर चुने और चुने सदत्यो नी बीच वा अनुपात अपरिवर्तित रहता 
चाहिय और (5) विधान सभा का वाल 5 बप वा होना चाहिये । 


राज्य परिपदें 

() अपने चुने गये और नामित सदस्यो सहित राज्य परिपदा का बही 
अधिकार चलते रहना चाहिए । (2) चूकि इनके सदस्य जो चुने जाते हैं 
नत्यधिक यीग्य होते है, उनका चुनाव प्राततीय निम्न सदनों से अप्रत्यक्ष रीति 
से होना चाहिए । पर यदि य ससस्‍्याएं चुदाव के लिय्रे न हा तो इनका चुनाव 
परिषद द्वारा हीना चाहिए । (3) इस परिषद वा जीवनकाल 7 बष होता 
चाहिए। (4) केद्ग के दोता सदवा के आर्थिक तथा वधानिक' अधिकार 
चलते रहने चाहिये । पर सघीय एसेम्वली को केद्र द्वारा एकत्रित क्यि जाने 
वाले अप्रत्यक्ष करा पर मत देने का विशेष अधिकार होना चाहिए जिसकी 
आय पूणतया विभाजनाथ ग्रातो में जान थी । 


कापपालिफा 

(2) वेद्वीय कायपालिका के रुप से कौसिल से गवनर जनरल को ही 
सब अधिकार प्राप्त होने चाहिये । पर अब से गवनर जनरल को काय 
कारिणी के लिय सदस्य नियुक्त करने चाहिये। (2) कायकारिणी के 
सदस्यों की वतमान योग्यता बनी रहनी चाहिय। (3) इन सदस्यों में 
से कोई एक ऐसा होना चाहिए जो सघीय परिषद में नतत्व करे।॥ (4) 
सेनापति को अब न तो कायकारिणी परिषद थौर न हो केद्रीय विधायिदा का 
सदस्य बताया जाना चाहिये । (5) के द्व म छ्वितक्न की स्थापना की जाती 
चाहिए वयोबि केद्वीय कायकारिणी मे एकता की रक्षा जति आवश्यक है ।/ 
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सता 

सेना वे भारतीयक रण की आवश्यवता स्वीकार वी गई । पर आयोग ने 
यह भी सस्तुत किया कि भारत वी सुरक्षा गवनर जनरल के उत्तरदायित्व 
क्षेत्र मे माना जाना चाहिए जो सम्राट की और उसके अधिवारियां वी जोर से 
मेनापति के परामश से काय करेगा । यह भारत सरकार वे उत्तरदापित्वों वे 
अश् में सही होगा और ने इसका वे द्रीय विधायिका से ही सकध होगा । 


नागरिक सेवायें 

आयोग मे कहा () इंडियतल सिविल सविस् त्या इंडियन पुलिस 
सविस की सुरक्षा सेवाआ की तरह भर्ती अखिल भारतीय सेवाआ वे रूप मे 
सम्रेटी आफ स्टेट वे हाथ स ही होती रहे । ऐसे हो विचाई सेवाओो व जगल 
सेवाओं के वियय में भी विचार हाता चाहिए। (2) आयोग ने अउुसार 
भारतीयकरण वी क्रिया चलती रहनी चाहिए! (3) वतमान लोक संवा 
भायाग वे' अतिरिक्त प्रान्ता में भी सेवाआ वे चयन मे! लिये ऐमे ही समठन 
बनाये जाने चाहिए । 


इंडिया आफ्मि पे सबंध मे 

यह सस्‍्तुत क्या गया कि (3) कौसिल में गंवर्नेर जनरल को 
सिद्धाल्तत सर्वधानिक लप से सेक्रट्री आफ स्टंट के अधीन रहता चाहिए। 
यह नियत्नण र्ितना ढीला रिया जाय, इसे भविष्य के अनुभव! के लिये छोड़ 
दिया जाय । (2) सेकेद्री आफ स्टंट प्रान्तीय सरकारा पर कोई नियत्रण नहीं 
रवेगा सिवाय इसके कि वह गवनर म॑ निहिंत अपने अधिकार वा प्रयोग करे । 
(3) भारत की बौसिल का काय पर उसकी रचना में परिवतन होना चाहिए, 
इसके आकार को छोटा किया जाना चाहिए और इसके यहुल सदस्यों की 
तालालित भ रतोय अनुभव की योग्यता होनी चाहिए । बौसिल को परा- 
मशदात्री सगठत के रूप मे काय करना चाहिए । पर दसवी स्वतत्न शवित 
संबः शर्तों पर नियक्षणाथ चलती रहनी चाहिए ॥ इसका नियद्नण ऐसे व्यय पर 
भी होता चाहिए जिस पर मत न लिया जाता हो । 


भारतीय राज्य 

आयोग्र ने बरीसल पार ग्रेटर इडिया' नामक समस्या वी स्थापना वी 
सस्तुति की जिससे राजाओ के राज्य का प्रतिविधित्व हो और प्रिदिण भारत 
के सदस्या वा भी जो सामाय हित वे. मसला पर विचार बर। आयोग वे 
अनुसार यह एवं ऐसी शुस्भात होंगी जिसने आधार पर बह्चर भारत का 


48 आधुनिक भारतीय इतिहास-- एवं प्रगेत अध्ययन 


एक संघ बन सकेगा । पर तुर ते भविष्य मे ऐसे किसी संघ की रचना सभव 
ने होगी । 


एक मूल्याफन 


इस तरह की सस्तुतिया थी आयोग की । जस्मा कि स्पष्ट है, आयोग मे 
भारत के भविध्य के बतप का जिक्र नही कया जिस पर स्वाभाविक रूप 
से जनता ने इतराज क्या। केद्रीय सदत के लिय अग्रत्यक्ष चुनाव वी 
सस्तुति स्पष्ट रूप से एक श्रतित्रियावादी कदम था। प्रातों में गवनरों के 
अधिकार शक्षतिपृण थे बयौकि वह मत्रिया को नामित कर सकता था, उनके 
बीच काय का विभाजन कर सकता था और उनवी बठवी वी अध्यक्षता 
करता था। पर फिर भी भारतीयों के मायोग वी सस्तुतियां वी भत्सनां के 
बावजूद यह महत्वपृण था । वीथ का विचार है कि भारतीयां वी सभवत 
यह गलती थी कि उहाने रिपोट को पूणतया बेकार समथया। यदि यह 
स्वीकार कर लिया गया होता तो प्रात में उत्तरदायी सरवारें 
कापी पहले स्थापित हो गई होती ॥7! पर यह स्मरण रखा जाना चाहिए 
कि बसे तो रिपोट प्र कोई कायवाही नही हुई, पर इसकी सस्तुतिया ध्याव 
में रखी गई । इनमे से कुछ को 935 के एक्ट में स्थान दिया गया। इस 
रिपोट की यह भी महता थी कि इसने संघ कंसवध में भी अपने विचार 
प्रस्तुत क्ये जौर यह भी बताया कि राजा भी इसमे भूमिका जदा कर सकते 
हैं। इस राय के आधार पर बाद भे॑ काय किया गया और संघ योजना पर 
भी कायावयन हुआ । 499 के सुधारों की असफलता को सरकार ने स्वीवार 
किया और इसके लिए भी रिपोट का ही जिम्मेदार माना गया । 


नेहरू रिपोर्ट 


अनुदारवादी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लाड वर्कनहेड ने [925 और पुन 927 
मे भारतीया को चुनौती दी कि वे ऐसा सविधान दें कि जो देश के सभी दलां 
को स्वीकाय हो । कांग्रेस ने चुनौती स्वीकार की औौर उसने 28 फरवरी 
]928 को एक सवदतीय सम्मेलन दिल्‍ली मे आमरात्षत क्या जिसमे 29 
संगठनीं ने अपने प्रतिनिधि भेजे । सम्मेलन ने कुछ प्रारम्भिक बातो पर दिल्‍ली 
मे विचार क्या और यह तय क्या कि ]9 मई 39 28 को इसकी दूसरी 
बैठक जिसमे 9 सदस्या को एक छोटी समिति प० मोती लाल नेहरू की 

4 कीच कॉस्टीच्यशनल हिस्द्री आर इंडिया प 293 94॥ 


कीरक्धा 


3 
। 
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हटाया जा सकता था । इसी तरह का प्रावधान प्रातीय माविमण्डल के लिए 
भी क्या गया । (4) केद्ध मे यवतर जनरल को रक्षा समिति नियुक्त वा 
अधिकार प्रदान क्या गया जिसमे रक्षा मन्ती व विदेश सजी, सैनापति, वायु 
सेनाधिपति व जल सेना प्रधान के अतिरिक्त प्रधान सेनाध्यक्ष तथा इस क्षेत्र 
में प्रमुख दो जानकार व्यक्तियो की नियुक्ति की जा सबती थी | इस समिति 
को प्रधानमनी के सभापतित्व मे काय करना था और इसे सरकार को रक्षा 
समस्याजों पर परामश देना था| सेना वे संगठन, अनुशासन और रख श्खाव 
के सबंध भ नियम बनाने के लिए यही समित्ति सस्तुतियाँ करती थी। रक्षा 
बजट पर के द्र के निचले सदन वी सहमति आवश्यक थी । पर बाह्य आक्रमण 
या इसकी सभावना प्र आपातकाल में सरकार बिना मत प्राप्त किये ही व्यय 
क्र सकती थी । 
रिपोट मे यह भी सत्तुत किया गया कि () केदद्र में दो सदना की संसद 
का प्रावधान होता चाहिए। इनमे से एक सदन सीनेट था उच्च सदन 200 
सदस्यों का और दूसरा हाउस आफ रीप्रजेटेटिज या निम्न सदन 500 
सदस्यों का होता चाहिये । उच्च सदेन का काल 7 वय और निम्न सदत का 
$ बप होना चाहिये। (2) निम्न सदन के सदस्या का चुनाव वयस्क प्रत्यक्ष 
मताधिकार के आधार पर होना चाहिये और उच्च सदन के सदस्यों का चुनाव 
अप्रत्यक्ष रीति से प्रा तीय कौ सली द्वारा होता चाहिये । 
प्रातो के सवध में रिपोट मे कहा गया कि () प्रान्तो का निर्माण 
भाषाई आधार पर किया जाय । (2) पूण प्रातीय स्वायततता वी आवश्यक ता 
स्वीकार की ग्रई और रिपोट मे कहा गया कि (3) सधीय आधार पर कैद्ीय 
और प्रातीय शक्ति का विभाजन होना चाहिये जिससे केद्ध मजबूत हो सके । 
इस मामले मे क्याडा के संविधान को आदेश माला गया। (4) प्रावाके 
गवमरो की नियुक्ति सम्राद क्रेया पर उनका वेतन प्रातीय कोष से देय 
होगा । (5) गवमर प्रात्तीय कायकारिणी परिषद के मत के आधार पर काय 
करेया जिप्तमे 5 सदस्या से अधिक नही होगे । मुस्यमत्नी गबनर द्वारा चुता 
जायगा जौर अ य सम त्री मुप्यम जी के परामश पर गवनर द्वारा नियुक्त क्ये 
जायेंगे। (6) प्रत्येक प्रात म एक विधानसभा होगी जिसे लेजिस्लेटिव 
वीसिल वहा जायगा जिसके सदस्य व्यस्त मवाधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष 
प्रणाली स चुने जायेगे । भ्रातीय सदन 5 वष के लिए होंगे ! पर गवनर 7 है 
पहले समाप्त भी कर सकता था और इसका काल वढा भी सकता था । 
राजाना कै सम्बंध मे रिपोट से कहा यया कि () उनके अधिकारी की 
रक्षा और आएर भारत सरकार करेगी, पर उह समय के अनुसार अपने में 
कुछ परिवतन करना चाहिये जौर अपनी जनता को प्रणातात्विक अधिकार 
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कोई भाग कसी विधायिका स तव तक माय न माना जाय जब तक बिसी 
सम्प्रदाय के 3/4 सदस्य उसका विरोध बरें। (6) संविधान में इसका 
प्रावधान किया जाय वि मुसलमान को राज्य वी संवाआ में और स्थानीय 
सगठनी म योग्यता व कायक्षमता को ध्यान म॑ रघत हुय उचित भाग श्रदान' 
कया जाय | (7) मुस्लिम सस्द्ृति वी रक्षा वा उचित प्रावधान सविधात 
में होना चाहिए । मुस्लिम शिक्षा के विकास वी भी व्यवस्था वी जानी 
चाहिये । (8) के द्वीय या प्रात्ीय सत्रिमडला मे /3 से कम मुस्लिम मत्ती 
नही होने चाहिए। (9) संविधान म बोई परिवतन बेद्ध प्राता से भी 
स्वीकृति प्राप्त करके कर सकता है । 
जिना के दष्टिकोण ने उनके अपने प्रतिक्रियावादी सम्प्रदाय में हें लाव 
प्रिय तो बना दिया पर इससे रिपोर्ट के मूल्य व महत्ता दोवा को आधात 
लगा । जिला ने रिपोट मे सशोधन वे लिए वई प्रस्ताव रखे जिससे उनके 
उपरोक्त उद्देश्य पूरे हो सकें जिसमे से संविधान म॑ सशोधन के प्रस्ताव को 
छोडकर सभी अस्वीकार कर दिये गये। जिना के दपष्टिकौण पर अपनी 
व्याख्या देते हुए सर तेज वहादुर सभ्ू न॑ कहा * यदि वह सिर चढ़े नटखट 
बच्चे वी तरह व्यवहार कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ वि उह़ें वह सब कुछ 
द॑ दिया जाय और उसी के साथ सब दुछ समाप्त समझा जाय ।” जिन्‍ना वी 
तकल जत्दी ही और श्म्प्रदाया जसे सिखा ने वी जो इस मामले मे पिछडना 
नही चाहत थे | एसी स्थिति मे एक अव्यवस्था स्वाभाविक थी। हिंदू महा 
सभा मुसलमान के विरुद्ध तत कर खड़ी हो गई और प्रतिक्रियावादियों का 
बालबाला हा गया । 
पर मुस्लिम लीग इस रिपोट की लेकर आपस में विभाजित थी | सर 
मुहम्मद शफ़ी के नेतृत्व वाले समूह ने इस रिपोट को अस्वीवार कर देने और 
साइमन कमीशन स सहयोग करने को कहा। राष्टवादी समूह ने साइमत 
वमीशन का बहिष्कार करने तथा नेहरू रिपोट को स्वीकार करने को कहा । 
भर जिना के नेतृत्व म तीसरे समूह ने प्रतिक्रियावादी दष्टिकोण अपनाते हुये 
साम्प्रदायिक प्रश्न उठाने पर साइमन कमोशन का वहिष्वार करने को वहा । 
माच 2929 म॑ दिल्‍ली में जब लीग की वैठक हुई तो तीनो समृह जापस मे 
लड़ने लगे और अजीब अजव्यवस्था का दश्य उपस्थित हो गया । 
भारतीय राष्टीय काग्रेस भी इस मसले पर एकमत नही थी। कांग्रेस की 
कायसमित्ति ने सितवर 928 से रिपोट को स्वीकार कर लिया था | प० 
जवाहरलाल नहरू ने रिपोट को स्वीकार कर डोमीनियन स्टेटस स्वीकार 
करने के गतव्य का टीक न मानते हुए काग्रत के सचिव पद से त्याय पत्र दे 
दिया । दिसवर 3928 म जब वलकता के काग्रेस अधिवेशन म॑ रिपोट को 
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स्वीकृति के लिय रखा गया तो सुभाषचद्र बोस और जवाटरलाल नेहरू ने 
उदारबादियों की भत्सना की और पूण स्वत्ततता का उद्देश्य सबके सामने 
रखा। गाधी ने वडी चालाकी से हस्तेप करके स्थिति को विगडने से बचाया। 
एक सुलह हो गया और विभाजन टल गया। प्रस्ताव मे यह पारित क्या 
गया जिसमे सरकार को चेतावनी दी गई कि यदि नेहरू रिपोट जो मात्र 
डोमीनियन स्‍्टटस की मांग करता है उसे सरकार द्वारा पूण रूप से 34 
दिसबर 929 तक स्वीकार नही कर दिया जाता वा काग्रेस को बाध्य हांकर 

देश को अहिसात्मक असहयोग करन को समझाने को बाध्य हाना पडेगा 
जिसमे जनता से कर दन से कार करने को कहा जायगा और ऐसे ही अय 
कदम उठाने की प्रेरणा दी जायंगी।” सुभाष चढद्र वांस ने रिपाट मे पृण 
स्वतवता वी मांग का एक संशोधन रखा जिसका समथन आय लोगा के 
अतिरिक्त जवाहर लाल नेहरू न क्या। पर मत पडने पर इसके पक्ष 
में केबल 273 मत और विपक्ष म 350 मत पडे । इस तरह गाधी न पुन 

विजय प्राप्त की और उतवी समझौते की नीति सफ्ल हो गई । 


एक मूल्याकरन 

सामान्यतया नेहरू रिपोट के विषय म बहा जाता है कि सजेटी जाफ 
स्टट ने भारतीय नताआं का सविधान रचना की चुनौती दकर एक शरारतपूण 
कदम उठाया था जिसम सभी दला वी सहमति की जावश्यक्ता बताई गई 
थी और कांग्रेस न इस चुनोती को स्वीकार कर अति शीघ्रगामी कदम उठाया 
था। सच तो यह था कि एसे राजनीतिक प्रश्नो पर प्रजातानिक श्रणाली में 
एकमत हान की सभावना कम थी। इस्लैण्ड में भी महत्वपूण राजनतिक 
समस्याये बहुमत स ही निणित होती थी । भारत म भी सविधान रचना का 
एक्मान अधिकार उन स्वतत्रता सेनानिया को ही था जा देश की आजादी के 
लिये लड रह थे । सभी दला का सविधान के प्रति समथन असभव था, तब 
ता और भी जब देश विदेशियों के हाथ मं था और यह आशा थी कि एक या 
दूसरा दल शासन के अगूठे के सीचे है । 

पर इससे इकार नहीं क्या जा सकता जसा कि जकारिया ने मत 
व्यक्त किया है. नहरू रिपाट पूण रूप स विस्तार म पठनीय है वयाकि जिस 
भी विषय पर इसने कलम चलाई हू उस पर राशनी डाली है । उस सवध मं 
काल्पनिक आदर्शो का सहारा भी नहीं छाडा गया है और साथ ही यह भी 
दिखाया गया है कि विसी को इसके माध्यम से प्रसन वरनवी चेप्टा भी 
नहीं की गई है ।! ? भारतीय नंतावा द्वारा अपन दंश के लिय संविधान रचना 


] जकारिया रिनेस्न्ट इण्डिया प 240। 
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का यह प्रथम प्रयास था और वैसे तो ब्रिटिश सरकार ने इस और कीई 
आक्पक निगाह नही फेरी, पर यह वह्‌ मस्तिष्क मथन था जिससे वतमान 
सविधान ने भी आवश्यक तत्व ग्रहण किये । यदि और बुछ नही तो अपने मे 
यही पयाप्त है कि हमार देश के नवाआ न इस रिपोट का तयार कर अपनी 
वधानिक बुद्धि का परिचय दिया । 


दूहे वायदे 


मई 929 भारतीया के लिए भाग्यशाली समय था व्यांकि इस्लैंड मे 
इसके पक्ष मे कुछ परिवतन हुये । लेबर पार्टी चुनाव जीत गई और इसका 
मैता रैम्जे मैक्डानल्ड वहाँ का प्रधानमत्री हो गया और वेजबुड बिउन भारत 
का सेक्रैद्री ऑफ स्टट । चुताव के पूव मैक्डानल्ड ने यह आशा व्यक्त की थी कि' 
कुछ ही महीनों मं भारत भी कामनवेत्थ का एक राज्य हो जायगा । भारतीयो 
के लिये यह एक नई आशा की किरण थी और वे आशा करत थे कि शीघ्र ही 
कुछ जाशासुरूप घटित होगा । लाड़ इरविन ने शीघ्रता में इग्लैण्ड की यात्रा 
वी और अपनी वापसी पर 3] अक्टूबर 929 को उसने धाषणा की वि 
9!7 की घायणा मे ही यह भ्रस्तुत है कि भारत की सवधानिक प्रगर्ति 
की अतिम सीढी डोमीनियन स्टेट्स है।। और इसबे अतिरिक्त साइमन 
रिपोट प्रकाशित हाने से पूव ही उसन बताया कि इसम यह भस्तुति की गई 
है और इसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है । इसके लिए उसने बताया कि 
एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित क्या जायगा जिसमे विभिन भारतीय और 
ब्रिटिय होगे जिमसे एक उचित समझोता हो सके (? 
वायस राय के विचार अच्छे थे, पर भारतीय नता इससे प्रसान नहीं थे । 
डॉमीनियन स्टटस एवं इच्छित ग तब्य था जिस पर समझौता हुआ था पर 
यह कसी को पता नहीं था कि इसका आगमन कब होगा। यह विचार 
सभवत क्पग्रेस के उस चेतावनी के उत्तर म प्रस्तुत किये गये थे जिसे नेहरू 
रिपोट के आधार पर 38 दिसवर 929 तक देने को कहा गया था। पर 
यह अस्पय्ट था । य विचार बुछ अग्रेजा की दप्टि मे उचित नहीं थे। उदार 
दल वे तेता साइमन न एकाएक पाया कि रिपोट के प्रकाशन से पत्र ही 
उसकी मुख्य बातें पर्दे के पीछे खिसका दी गई | 
भारत मे भी इस रिपोट पर अतिशीघ्र प्रतिक्रिया हुई । दित्ली म वाग्रस 
3 सता वाई चितामणि न बताया कि लार्ड इरविन ! ईमानदार और ईश्वर से डरने 


बाला व्यक्ति या ला रिपतन के बाट सबसे पवित्न वायसराय इसे बतापा 
गया । पू्वोदव प ३73 ॥ 
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की काय समिति वी बैठक में महत्वपूण भारतीय नेताओ की बैठक हुई जहा 
ग्राधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहर लाल नेहरू, डॉ० असारी, प० मदन 
मोहन मालवीय, सर तेजबहादुर सभ्रू, श्रीमती एनी बेसेट और अय लोगा के 
हस्ताक्षर से एक घोषणापत्र तैयार क्या गया जिसमे ब्रिटिश के प्रति विश्वास 
प्रकट करते हुये यह कहा गया कि उह विश्वास है कि श्रस्तावित गोलमेज 
सम्मेलन केवल उस तिथि को निश्चित करने के लिये ही नही बुलाया जायगा 
कि कब से डॉमीनियन स्टेटस प्रदात किया जाय वल्कि इसे तत्सबधी सविधान 
रचना वी योजना भी तैयार करनी चाहिए । इस सम्मेलन मे अधिकतर काग्रेस 
सदस्यो वे सम्मिलित क्यि जाने की आशा थी और घोषणा पत्र मं यह भी वहा 
गया कि राजनैतिक आदोलन मे भाग लेने वालो को छोड दिया जाय जिससे 
जनता यह समझे कि एक नया युग प्रारभ हो गया है । 

पर काले भारतीय क्षितिज पर आशा की यह किरण मुरभा गई और 
घोषणा पत्र मे निहित भय सच सिद्ध हुआ। काग्रेस म॑ उग्रवादी तत्वों ने इस 
घोषणा पत्र पर असतोष व्यकत क्या था कि पूण स्वराज से कस कसी भी 
चीज को स्वीकार नही वरना चाहिए और सुभाष चद्र बोस ने वाग्रेस बाय 
समिति से इसके विरोध में इसीलिए स्तीफा भी दे दिया था। पर पर्देम 
छिपा और सीमित आश्वासन जो वायसराय के वचना मे था वह व्यवहार म 
काय रूप मे बदलने के नाम पर पिघलकर वहता हुआ नजर आया। उदार- 
वादियों ने साइमन रिपो४ के प्रति अविश्वस्तता प्रकट करो पर सरकार के 
विरुद्ध नाराजगी प्रकट वी और चचिल ने अपनी विचित शैली मे घोषणा वी 
कि भारत के लिये डामीनियन स्टेटस की घोषणा “एक अपराध / है। इग्लड 
की लेबर सरकार जो स्पष्ट बहुमत मे नही थी भारत के कारण अपने मति- 
मडल के काल को खतरे मे नहीं डालना चाहती थी। चूकि नटखटपना के 
बादल और राजनैतिक चोरी इगलड स प्रारभ हुई थी, इस कारण गाधी ने 
27 दिसबर 929 को वायसराय से भेंट की । प० मोतीलाल नेहरू, सर तज 
बहादुर सप्रू और एम० ए० जिना भी गाधी के साथ थे। पर वायसराय के 
उत्तर अस्पष्ट और अनिश्चित थे । इस तरह स्पष्टतया चेतावगी की तिथि 
समाप्त होते ही नेहरू रिपोट को अस्वीक्षत मान लिया गया और यह समय 
लिया गया कि सरकार की उसकी कोई चिता नहीं है |? 


स्वतत्नता घोषित 


929 के दिसवर के अत म लाहौर में भारतीय राष्टीय काग्रस वा 
] सीतारमब्या प्रूवोंदधत, भाग ) पे 35 | 
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सम्मेलन हुआ । श्री नहर जा सदा स हो तुरात पूण स्वतश्रता वी धापणा को 
कायग्रस वा गातव्य मात थ जौर जिहान वाग्रेस व सत्र वी अध्यक्षता भा यहाँ 
वी उहान प्रिजली की तजी और गर्मी सहित 3॥ दिसबर 929 दो 
अद्भरात्ति वो प्रृण स्वतत्रता का अस्ताव पारित बराया । इसी समय से विभिन 
लोगा वे हितो का टकराव प्रारभ हुआ जौर यून पसीना वहात हुय भारत ते 
विजय की ओर कदम बढाया । प्रस्ताव नपे तुते शब्दा मं घोषित विया गया 
' बापग्रेस वा अभिमत है कि वतमान परिस्थितिया म प्रस्तावित गालमज 
सम्मेलन म॑ काप्रेस क भाग सेने स वोई लाभ नहीं है । वाप्रस बह घांपित 
करती है कि उसब॑ सविधान वे धारा ) म॑ स्वराज! शब्ल वा या प्रयाग बिया 
गया है उसका अथ प्ृण स्वतत्रता होगा और यह और जाग यह घापित एरती 
है कि नहर्ट रिपोट वी सपूर्ण योजना समाप्त हो चुपी है। राष्ट्रीय जाटोलन 
में भाव लग बाल वाग्रसिया और गरवाप्रसियास इसका आग्रह है कि व 
भविष्य म प्रत्यक्ष या पराक्ष रुप स चुनावा मं भाग न लें । बह बांग्रेसियों को 
निर्देश दती है वि विधान सभाआ व समित्िया म॒ जा लांग भी बाग कर रह 
हा व अपन पद से त्यागपथर द दें । जब भी उचित अवसर आय उस समय के 
लिय कायस अगिल भारतीय काग्रस समिति का अधिवार प्रदान बरती है कि 
वह सविनय अवज्ञा आदालन का कायनम प्रारभ बरे जिसमे कर से दा वा 
मनिणय किया जा सकता है । यह काय विसी विशेष क्षेत्र या पूरे देश म प्रारभ 
क्या जा सकता है और आवश्यकतानुसार इस पर उचित राव-टाव भी लग 
सकती है ।' 
पर इसका यही अत नहीं था। प्रतिषष 26 जनवरी को स्वतनता दिवस 
मनाने वा निश्चय हुआ । इस दिवस पर लोग एकत्रित होत और निम्न 
शपथ लेते 
यह भारतीय जनता का अमूल्य अधिकार है वि वर स्वतत्र हो और 
अपने कम का फ्ल भोग करे, अपनी जावश्यकताजा की पूर्ति कर सके जिसस 
उसकी प्रगति वा अवसर प्राप्त हो । हमारा विश्वास है वि यटिं बीई सरकार 
जनता क॑ अधिका रा को छीनती है और उसका विशेध बरती है तो जनता को 
यह अधिकार है कि वह इसे बदल दे या समाप्त कर दे । ब्रिटिश सरवार न 
भारत मे भारतीय जनता की स्ववन्‍्तता छीन ली है गौर जनता के थोपण पर 
अपनी शवित की आधार शिला की स्थापना कर भारत को आथिक, राजनतिव 
सास्क्ृतिक और आध्यत्मिक दृष्टि से बर्बाद कर दिया है हम ”से यक्ति व 
ईश्वर के विरद्ध एक अपराध मानते हैं और ऐसी सत्ता ये समक्ष जिसने दश को 
चौतरफ़ा वर्बाद कर दिया है झुक्ने को तयार नही हैं । हम इस कारण 
कर न दन सहित सविनय अवज्ञा वे लिये अपने को तैयार करेंगे हम 
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इस स्थिति से बचा जा सकता है । पर निराशा ही भविष्य के गभ मं थी । 
!4 फरवरी को वाग्रेस वाय समित्ति ने याघी को सत्याग्रह प्रारभ करने ने 
लिये अधिकारित क्या । ]] मांच, 930 को गाधी न वायसराय को एव 
ब्रिटिश मित्र रेजीताल्‍ड रेनाल्‍डस के माध्यम से पुन लिया कि बह सहायता 
करे और स्थिति वो बिगडते से बचाये । पर सब बेवार गया । 2 माच को 
उहोने ऐतिहासिक दाडी यात्रा के वायक्रम प्रारभ मदन वी नोटिस वायस- 
राय को दी। और द्सन भारत बे स्वतत्रता के इतिहास में एव नवीन 
अध्याय पोल दिया । 


दाडी यात्रा 

अहमदाबाद से 200 भील दूर समुद्रतट पर दाड़ी मामक जगह थी जहा 
से गाधी वी यात्रा प्रारभ हुई। गाघी ने अपने साथ अपने चुने 
हुये 79 साथियों वो लिया और योजता यह थी कि इस दूरी को पदल तय 
करने के बाद और समुद्रतट पर पहुँचने के बाद वह ममव' कानून को तोडेंगे। 
नियमानुसार खारे पानी से भी नमक बनाना वैधानिक अपराध था। नमक 
कर ]923 मे दो गुना कर दिया गया था और चूकि मह कर जनता पर एक 
बहुत बडा भार था, इस कारण नमक कानून तोड़ने का निश्चय सबसे पहले 
किया गया । 

यात्रा 2 मान को प्रारभ हुई । हर जगह गाँव वाला न उह तथा 
सत्याग्रहिया को घर लिया और प्रसनता व उत्साह से उनका स्वागत विया । 
समाचार पता ने पूरे 24 दिनो तक, जब तक यात्रा जारी रही यात्रा के 
विवरण छापे और 5 अश्रल को जब गाघी जी दाड़ी पहुँचे पूरे देश में एक 
नवीन वरह वी देशभक्ति व उत्साह की भावना का सचार हो गया । एक दिन 
के प्राथना व ब्रत के बाद 6 अप्रल को संविनय अबचा वा इस समय प्रारभ 
हुआ जब महात्मा ने समुद्रतट पर नमक वा एक टकडा तयार किया । 

एक अग्रेज पत्रकार मि० ब्रेल्सफीड ने इस धारणा का ही यह कह्टत हुये 
उपहास क्या था कि क्या सम्जाट एक केटिल मे समुद्र के पानी के खोलाने 
से पद से हुट जायेगा ?” पर उसने गाधी के प्रतीकात्मक काय वी कीमत नहीं 
समझी जिसका अथ था कि पुर देश मे इसी समय नमक कानून को तोड दिया 
जाय ओर साथ ही शराब की दूकानो पर घेरा इन दिया जाय। नशे की 
दुकानों पर घेरा डालने का काम गाधी ने महिलाआं को सौपा | कलकत्ता में 
लोग सबके समक्ष देशद्रोह के कानून को तोडने के लिये देशद्रोह का साहित्य 
पढ़ने लगे ॥ मध्य प्रात मे इसी तरह जगल दे कानूनी वी अवहेलता वी गई। 
विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाने लगी जिसके कारण विदेशा से वर॑त्रो वे 
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आयात में 3/4 की वमी आ गई और जिससे भारतीय मिलो वो अपना उत्पादन 
दो दो शिफ्टा मे काय बरके बढाना पड़ा जिससे आवश्यकता की यूति हो 
सके । 


क्र प्रतिश्ोध 

सरकार का प्रतिशोध भी समान रूप से शक्तिशाली था, पर था क्र | 
प्रशामकीय मशीनरी ये हाथ भजयून कर दिय गय, यहा तक कि दिहली ही मे 
]600 महिलायें जेल मे दद कर दी गई ) सबसे भयावह प्रतिशोध पेशावर 
में दखने मे आया जहा जलियावाला बाग की कहानी दुहराई गई । गोली 
चसाने और लाठो चाज मे सैकड़ा मारे गये। ॥2 जून, 4930 के 'यग 
इंडिया मे दिल दहतात वाली कही छापी गई जिसम कु० मेडलेन स्लेड वी 
गवाही छापी गयी थी ॥ उत्तत बताया कि ग्रुजरात में बुल्सर नामक 
स्थान पर अधिसावादी भ्रतिनिधिया पर प्रहार किये गय। उससे कहा कि 
उसके पास्त इस बात वा प्रमाण था कि ()) लाठिया जान बूसकर पट सीते, 
सर कौर जोड़ा पर मारी गईं (2) पंट व हिस्से मे तथा शरीर के य्रुप्त अगो 
में नुक्लीज्ञो चीजें चुभाई यइ (3) कपडे फाड डाले गये और हाथा पर डडे से 
प्रहार किया गया । (4) फात को तव तक दवाया गया जब तक कि लॉग 
वेहाश न हो जाय । (5) पिन और काटे सोया के शरीर मे घसावे गये । 
(6) घायल लागा की विदयता से घसीटा और मारा गया । ऐसा वहीशी वी 
हालत मे भी किया गया । (7) उह भद्दी गरालिया दी गई, और (8) उहे 
बैठा और लिटाकर उन पर घांड़े दौडाय गये । 

6 अप्रैन, 4930 का जवाहरलाल नेहरू को कँद कर लिया गया। 
इसके बाद 5 मई को गाघधी को पकड़कर यरवदा जेल भेज दिया गया । पर 
इस सबने सबिदय अवभा आदोलन को हवोत्साहित करने के रधाव पर 
प्रोत्साहित ही विया। एक ओर जिना वे अनुयामी सुसलमानों ने अपने संता 
के अनुमार इस एक एसा आदोलन माना जो मुस्लिमा को हिंदुओं की दया 
पर छोड देगा, पर दूसरी जोर सरहदो गाधी खान अब्दुल गफफार खान ते अपने 
लाल बुर्ती वाले मुसलमाता के! साथ इस बादोलन में कूदकर काफ़ी बलिदान 
क्या | सरकार भ बखित भारतीय कांग्रेस क्मैठी और स्थानीय वाग्रेस 
क्मेटिया को अवैध घोषित कर दिया। दजन से अधिव आपातवालीय 
अध्यादेश जारी किये गये । लगभग 60 लाख लोगो जेलों मे भर गये जिससे 
चहा जगह की भी कम्ती पड़ गई । फिर भी जादोलन धीमा नहीं पडा । एक 
पत्रकार जाज सोलोकाम्दों और सर तेजबहादुर सशू तथा श्री जयकर का 
अगस्त 4930 का यह प्रयास कि व बाग्रेस नताओ और लाड इरविन के बीच 
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मध्यस्थता करके शाति की स्थापना वरें उसका कोई फ्ज नहीं हुआ। पर 
एकाएज 25 जनवरी 93] को वाग्रेंस नताओ वो मुदत बर दिया गया। 
डसी समय 6 फरवरी ]93[ को पुर दश से शांत की लहर उस समय दौड़ 
गयी जय भारत व॑ एक प्रमुय स्वतव्ता सनानी मोतीलाज नहर वा 6 फरवरी, 
)93] को देहात हो गया । 97 फरवरी 93] यो प्रसिद्ध गाधी इरविन 
समझौत पर हस्ताक्षर हुये और 5 माच को महात्मा न आटोलने को रोबन 
की घोषणा कर दी । 

यहाँ यह वाछनीय है कि हम उन घटनाआ थी ओर मसुडें जिससे फल 
स्वरूप प्रथम गोजमेज सम्मलन हुआ और जिसके फलस्वरूप उपरोक्त समझौत 
पर हस्ताक्षर हुये 


प्रथम गोलभेज सम्मेलन 


काग्रेस द्वारा वशिप्टत प्रथम गोलमज सम्मेलन 2 नवम्बर, 930 को 
लद॒न के जेम्स महल में हुआ | इसम 89 प्रतिनिधि थे । 57 इसम से ब्रिटिश 
भारत वे थे १6 वायसराय दारा मामिर्र राजा अपने राज्या का प्रतिनिधित्व 
कर रहे थे। आर शेष ब्रिटिश ससद के तीन दला वा प्रतिनिधित्व कर 
रहे थे । ब्रिटिश भारत से जो लोग ग्य थे वे भी तगभग वायसराय द्वारा 
नामित किये गय थ। उहे हिंदुआ मुसलमानों स्तिखा ईसाइया, शुद्ध, 
मजदूर सगठना जमीदारा और व्यापारिया का प्रतिनिधि बनावर बुलाया 
गया था। और शंप ब्रिटिश ससद व तीन दला वा प्रतिनिधित्व कर रहे ये । 
इस बात पर पुर ध्यान दिया गया था कि बही टाप्ट्रवादी मुसलमाना व 
भारतीय विधायको से तत्सवध मे कोई परामश पर क्या जाय | ब्रिदिश प्रधान 
मन ने सम्मलन के शुभारभ में यह बताया कि किन समत्याआं पर विचार 
कथा जाय उदाहरणाय () भारत के लिये सधीय राज्य (2) कैद्ध पर 
आशिक उत्तरदायित्व (3) कुछ प्रतिबधो सहित प्रातो को प्रूण स्वायत्तता । 

विचाराथ जब भारत के लिये सधीय भाति वो सरकार का प्रश्न भागा 
ता एक भी “यक्ति ने इस पर इतराज नही कया और आश्वमजनक रूप से 
राजाओ तक ने इसके पश्त मे सर हिला दिया जौर दसे शासन से सहयोग 
करन की इच्छा जाहिर की । यह कहा जाता है और यह सच भी था कि 
राजाना ने एसा ब्रिटिशा के खुराफ़ातां इशारे पर॒ क्या जिम्तत कि संघीय 
राज्य म॑ सदा श्रतिक्रियावादी तत्व बना रहे और यह शासन इतना प्रगतिवादी 
न हो जाये के उस पर नियत्षण सभवे ने हो ! उपरोवत दूसरी व तीसरी 
संद्धान्तिक समस्याओं वा समाधात भी सभव हो गया | पर अतहीन और 
निदनीय बादविवाल का जम तब हुआ जब सम्मेलन मे विभाजन अधिकार 
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को हाथ में लिया। जिना ने अपने पूव घोषित 4 सूत्रों को स्वीकार करन 
पर जोर डाला । डा० अम्पेदकर हरिजना के लिए साम्प्रदायिक चुनाव से कम 
कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नही थे । पर हिंदू इनम से कुछ भी मानने 
को तयार नही थे । इस पर प्रधानमत्री ने स्वीकार क्ये ग्रगरे तीव सूनो वे 
साथ सभा की कायवाही समाप्त कर दी और इस तरह जनवरी 93] मे 
यह सम्मेलन विजयभाव के साथ समाप्त हो गया । 


गाधी-इरविन समझौता 


प्रतिनिधि घर वापस आ गये । और सरकार ने धीरे धीरे वाग्रेस से 
समझौता करने की आवश्यक्ता का अनुभव क्या । कुछ अतर्राष्टीय घटनाओं 
के कारण--यथा, रूस का चीन से आगे बढ़ना, इठली वी समस्या तथा पूरे 
विश्व म सामान्य आथिक समस्था--यह और जावश्यक हो गया। इ'ही 
परिस्थितियों मे 25 जनवरी को तमाम बडे बडे कषाग्रेस के नेताआ को जेल से 
रिहा क्र गया दिया ! गाधी ने तुरत लाड इरविन से भेंट करनी चाही जिसे 
स्वीकार कर लिया गया और ]7 फरवरी 93] को प्रसिद्ध भाधी इरविन 
समझौता हो गया जिसने पुन एक बार भारतीयों वी आशाआ को उत्माहित 
कर दिया था कि जब उनका गतब्य निकट है। 

समझौत की वे शर्तें जिह वायसराय ने स्वीकार क्या था निम्न थी-- 
(]) कि देश के सभी राजनतिक वदी तुरत मुक्त क्यि जायेगे (2) कि देश 
में एक सघराज्य वी स्थापना वी जायगी तथा भारतीया को हस्तातरित वी 
जाने वानी प्रत्येक शवित में भारतीय हिता को ध्यान में रखा जाएगा, और 
(3) कि सरकार को शराब, अफीम और विदेशी कप?े की दूकाना पर शाति- 
पूण ढंग से धरना देने पर आपत्ति नहीं होगी । गाधी न अपनी जोर से यह 
स्वीकार किया, () कि वे काग्रेस से तुरन्त नागरिक असहयाग स्थगित वरन 
को कहगे, (2) कि काग्रेस द्वितीय गोलमज सम्मेलन म भाग लेगी और (3) 
कि बाग्रेस पुलिस ज्यादतियो की छानदीन की माग पर अधिक जोर नहीं 
डालेगी । 

जहा एक ओर अधिकतर भारतीय नेताआ ने ग्राधी वे वदम वी सराहना 
वी वहा जवाहरलाल नेहरू और सुभाषचद्र बोस जसे माग्रेस के वामपथिया 
को समयौते वी शर्ते खली । यह आश्वासन कि पुलिस वे थत्याचार वे छाव 
बीन थी माग पर जोर नही दिया जायगा दुर्भाग्ययूण था जोर मटामावी 
सरदार भगत सिंह तथा उनके साथिया को फासी वे तस्त से उताख्वर थाजी 
बन बारावास दिलवाने की क्षमता अत्यधिव खलन वाती थी। रक्षापाय मे 
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नीति” अपनाई गई । रजमक और वाना के युद्ध केद्ध पूरे किये गये और पहा 
डियो मे मोटर के रास्ते बवाकर सामान की पूर्ति की व्यवस्था वी गई । वैसे तो 
यह नीति अत्यधिक व्ययशील और भद्दी थी, पर पर्याप्त समय तक इसके 
कारण सफलता प्राप्त हुई और शाति स्थापित हुई । पर शीघ्र ही कुछ नई 
शक्तियों ने सर उठाया और एक वार फिर सीमा की शाति समाप्त हो गई । 

99 के ऐक्ट के अतगत स्थापित द्वितत्न को सीमा प्रात में नही लागू 
किया गया था क्योकि यह कहा गया कि वहा के लोग पर्याप्त रूप से राज 
नतिक रूप से शिक्षित नही हैं ॥ सरकार की शिया मुसलमानों के पक्ष की नीति 
ने भी ऐसी स्थिति बनाये रखी । प्रशास्तित व अप्रशासित राज्या के बीच 
आवागमन के साधन के कारण एक ओर तो सवध स्थापित हो चुके थे और 
दूसरे विकसित ब्रिटिश भारत के प्रावा से भी उनका सबंध हो चुका था। 
इस क्षेत्न के क्वीला में यह स्वर भी उभर रहा था कि उनका भत्ता पिछले 
30 वर्षों से नही बढाया गया है भारत मे राजनैतिक आदोलन वी अफवाह 
वहा जगली आग की तरह फैल जाती थी और यह आमतौर से कहा जाता 
कि ब्रिटिश भारत मे अब अधिक दिना तक नही रहगे । शारदा ऐक्ट जसे 
सरकारी कानूनो ने पूरे क्षेत्र मे इस समाचार की धूम मचा दी थी कि भविष्य 
में अब कोई भी सरकार की अनुमति के बिना विवाह नही कर पायेगा । 

इही परिस्थितियों मे सीमा क्षेत्ञ का 6 फीट 4 इच लबा अब्दुल गफ्फार 
खान नामक पठान गाधी व नेहरू के सपक में आया जो पठान आक्रोश वी छोड 
कर गाधी के सत्य व अहिसा का पुजारी हो गया। 929 में उसन प्रसिद्ध 
“खुदाई खिदमतगार” नामक सस्या संगठित की । इसमें युवा पठान भर्ती किये 
जाते और उ्ाहं ब्रिटिश शासन से लडने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता। चूवि 
एक निश्चित तरह के वस्त्र धारण वी क्षमता इनमे नही थी इसलिए ये ईंट के 
रग की लाज वुर्ती पहनते थे । इसी कारण इ है लाल बुर्ती वाले कहा गया। 
इस संगठन में निश्चित फोजी परपरा वी भाँति लोगा को बैज व रैक प्रदान 
किये जाते थे । गफफार खान के एजेट केवल सीमा के ही प्रातां म कायरत 
नहीं रहत थे बल्कि अप्रशासित क्षेत्रो मे भी प्रविष्ट हो जाते थे | पेशावर जिले 
में उहान भूमिगत सरकार स्थापित वी और उनकी श्रतिष्ठा बडी ऊँची हो 
गईं। 20 अपैल 929 को खान को एकाएक कद कर लिया गया और जेल 
भेज दिया गया। खान को उनके कुछ साथिया के साथ कैद करने से पूरे पेशा 
वर नगर से सामाय आदोलन प्रारभ हो गया । असैनिक सरकार जब परि 
स्थिति पर काबू नहीं पा सकी तब सेना बुलाई गई । गोली चलाई गई जिससे 
सरकार के अनुसार 30 लोग मारे गये और 33 लोग घायल हुए । बसे यह 
संख्या निश्चित रूपसे और अधिक थी । पेशावर से जादोलन वीहाट में फैल 
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प्रति उनकी मौन सम्मति भारतीय आजाटी के य्रन्तव्य प्राप्ति वे लिये विभाश 
कारी हुआ । जसा कि सुभाषचद्र वास ने बहा, कि “इस समझौत ने जिसमे 
तमाम छोटी छोटी व अनावश्यक वाता की विस्तार दिया गया था स्वराज 
की बात पर कुछ नही पहा गया ।” गोलमेज सम्मेलना में होन बाले विषय 
सभी उपस्थित दला को आवश्यव रूप स मानन होते हैं।पर महात्मा ने 
गौलमेज सम्मेलन म सम्मिलित होता ता स्वीवार कर लिया जिसके निणय 
सम्मिलित दला मे लागू होने के लिये बाध्य नही घरत थे । सम्मलन बे प्रति 
निधिमों का चुनाव भी भारतीया का नहीं वरना था। एस लोगां को सरवार 
मामित करना था । उहनि सरकार का इसके जिए बाध्य नहीं क्या वि 
सम्मेलन मे बंवल सघपरत दो दला वे लोग ही सम्मिलित हा । वल्वि इसे 
स्थान पर इसमे ऐसे तमाम लोगा के सम्मिलित होने मी स्वीड्ट ति दे दी जिहेंनि 
स्वतेश्रता सघप मे भाग भी नहीं लिया था । और अतत जिस तरह वे सपीय 
सरकार को स्वीकार कया गया था जिसम तानाशाह राजा राष्ट्रीय 
आकाक्षाओं के विश्द्ध सम्मिलित होने को तथार थे, वह एव ऐसा कदम या जो 
स्वृतत्रता प्रयास को और पीछे ढकेल ले गया (7? 

काग्रेस का अगला अधिवेशन माच 93] म जब कराची में हुआतो 
सुभाषचद्र बोस सहित बई लोगो ने ये बातें वहा उठाइ । सच तो यह था कि यह 
अधिवेशन अत्यधिक निराशा के वातावरण मे हुआ । इस वाग्रस के! अधिवेशन 
की पथ सध्या पर भगत्सिह और उनके साथियों को फासी पर घड़ाकर सरवार 
ने गाधी की उदार नीति का मजाक उडाया । लोगो ने कहा भी कि “ग्राधी 
के समझौते ने भगतासह की फासी के वुए म डाल दिया । ग्राधी वा वाले 
झडा से स्वागत हुआ और उनके विरुद्ध नारे लगाये गये। वाग्रेस अधिवशन 
के साथ ही साथ बोस के नेतृत्व में युवा काग्रेस वी बैठक हुई जहाँ खुले तौर 
पर सिध और पजाब के युवकों ने काग्रेस से अलग होकर एक अलग संगठन 
बनाने की चेष्टा की | पर गाधी ने अपने पुववत उदार भाव से विरोधिया को 
शात क्या और समझौता अतत स्वीकार कर लिया गया। इस तरह 
नाटक के एक दृश्य का समापन हुआ और काग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन मे 
सम्मिलित होने का निश्चय किया वे 


उत्तर पश्चिम सीमा और लाल बवुर्ती वाले 


तृतीय अफगान युद्ध के बाद सीमा के श्रति एक सशाधित श्रगतिशील 


4 ओर विघ्तार के लिए देखिए गोपाल एस द वायसशबल्टी आफ लाडड इरविन 
पर 89 422 4 
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नीति” अपनाई गई । रजमक और वाना के युद्ध केद्ध पूरे क्यि गये और पहा 
डियो मे मोटर के रास्ते वताकर सामान की पूर्ति वी व्यवस्था की गई । वैस तो 
यह नीति अत्यधिक व्ययशील और भद्दी थी, पर पर्याप्त समय तक इसके 
कारण सफलता प्राप्त हुई और शाति स्थापित हुई । पर शीघ्र ही कुछ नई 
शवितियों वे सर उठाया और एक बार फिर सीमा वी शात्ति समाप्त हो गई । 
9व9 के ऐक्ट के अतगत स्थापित द्वितत्न को सीमा प्रात में नही लागू 
क्या गया था क्योकि यह कहा गया कि वहा के लोग पर्याप्त रूप से राज- 
नतिक रूप से शिक्षित नही हैं ॥ सरकार की शिया मुसलमानों के पक्ष की नीति 
ने भी ऐसी स्थिति वनाये रखी ॥ प्रशासित व अप्रशासित राज्यों के बीच 
आवागमन के साधन के कारण एक ओर तो सवध स्थापित हो चुके थे और 
दूपरे विकसित ब्रिटिश भारत के प्रान्तो से भी उनका सबंध हो चुका था। 
इस क्षेत्र के कवीलो मे यह स्वर भी उभर रहा था कि उनका भत्ता पिछले 
30 वर्षो से नहीं बढाया गया है । भारत मे राजनैतिक आदोलन की अफवाहे 
वहाँ जगली भाग की तरह फल जाती थी और यह आमतौर से कहा जाता 
कि ब्रिटिश भारत मे अब अधिक दितो तक नही रहेगे। शारदा ऐक्ट जसे 
सरकारी कानूना ने पूरे क्षेत्र में इस समाचार की धूम मचा दी थी कि भविष्य 
में अब कोई भी सरकार की अनुमति के बिना विवाह नही कर पायेगा । 
इही परिस्थितियों मे सीमा क्षेत्र का 6 फीट 4 इच लबा अब्दुल गपफार 
खान नामक पठान गाधी व नेहरू के सपक मे आया जो पठान आक्रोश को छोड 
कर ग्राधी के सत्य व अहिंसा का पुजारी हो गया। 929 मे उसने प्रसिद्ध 
'बुदाई खिदमतगार' नामक सस्था संगठित वी । इसमे युवा पठान भर्ती किये 
जाते और उहे ब्रिटिश शासन से लडने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता। घूकि 
एक निश्चित तरह के वस्त्र घारण की क्षमता इनमे नही थी इसलिए ये ईंट के 
रंग की लाल कुर्ती पहनते थे । इसी कारण इ'ह लाल कुर्ती वाले कहा गया। 
इस सगठन मे निश्चित फौजी परपरा की भाँति लोगा को बैज व रैक प्रदात 
किये जाते थे । गफ्फार खान के एजेट केवल सीमा के ही प्रातो मे कायरत 
नहीं रहते थ बल्कि अप्रशास्ित क्षेत्रो मे भी प्रविष्ट हो जाते थे । पंशावर जिले 
मे उहान भूमिगत सरकार स्थापित वी और उनकी प्रतिष्ठा बडी ऊँची हो 
गई। 20 अपैल 929 को खान को एकाएक कैद कर लिया गया भौर जेल 
भैज दिया गया । खान को उनके कुछ साथिया के साथ कद बरने से पूरे पेशा 
वर नगर से सामाय आदोलन प्रारभ हो गया । अश्लैनिक सरकार जब परि- 
स्थिति पर काबू नहीं पा सकी तब सेना बुलाई गई । गोली चलाई गई जिससे 
सरकार के अनुसार 30 लोग मारे गये जौर 33 लोग घायल हुए । वैसे यह 
सेख्या निश्चित रूप से और अधिक थी । पेशावर से आदोलन कोहाट में फैल 
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गया और वहा से आय नगरो मे। यहा तक कि मोहमडस, जोराक्जाई, 
अफरीदी थादि क्बीला के क्षेत्र भी इस आदोलन से अछत न रहे । हवाई सेना 
सहित पैदल सना को ?स क्षेत्र मे शाति स्थापना मे पर्याप्ति समय लगा । 
पञाब के एक मुस्लिम नेता फ्जल हुसेन न जो जप्रल 930 मे इरविन 
की कौंपिल म॑ सम्मिलित हुये थे यह परामश दिया कि सीमा प्रात में तीत्र 
होती राजनतिक चेतना को सर्वैधानिक दिशा दी जानी चाहिये! लोगो की 
कठिनाइयों बी ओर ध्याव दिया जाना चाहिये और उहू दूर किया जाना 
चाहिए । वायसराय न तुरात इस पर ध्यान देते हुये यह्‌ घोषणा की वि सीमा 
के लोगों की समस्याओ का अवलोकन करने हेतु एव. समिति शीघ्र ही स्थावित 
की जायेगी । इस प्रात के चीफ कमिश्तर पियस ने स्थानीय सस्थाओं के 
चुनाव कराने का वादा किया तथा प्रशासन के सहायताथ एक परामशदात्री 
समिति स्थापित करने को कहा । दसी क्षण एक तेज कुंप्रचार यह प्रारभ किया 
गया कि वाग्नेस एक हिंदू संगठन है जिसम मुसलमानों का कोई स्थाव 
नही है । 
फुध्तलाहट की नीति वे साथ शक्ति के प्रयोग तथा वायदी ने सीमा प्रात 
को शात्॒ कर दिया । पर वादे पूरे नही किय गये जिसके फलस्वहूप 930 
के अत तक महसूदा अफरीदिया और भय कबाइलियो ने एक बार फिर 
हथियार उठा लिया । स्थिति इतनी बिगड गई कि प्रात मे माशल ला 
लगाना पड़ा | सरवार वी गिरती प्रतिष्ठा बचाने के लिये क्‍्बीले के क्षत्र पर 
समिक जाक्रमण किया गया जिससे तमाम बर्बादी हुईं। पेशावर पहुचन वाले 
तमाम मार्गों पर अधिकार कर लिया गया । पर शाति स्थापना में बडा समय 
लगा । भाच ]93] मे वायसराय व गाधी के समझौते के अतगत अब्दुल 
भपफार खान का जेल स रिहा कर दिया गया पर इसी बय 24 दिसवर को 
सरकार न भापातकालीन शक्ति अपन हाथ मे ले ली जिससे कि उस क्षेत्र म 
जन सवाओ धन और शाति वी रक्षा हो सके । लाल कुर्ती वानों का संगठन 
गर वानूनी घोषित कर दिया गया तथा गपफ़ार खान को उनके चार साथियों 
सहित भारत के विभिन जेला मे रखा गया। 932 के बसत तक लाल 
कुर्ती वाला जादालन सीमा प्रात मे समाप्त हो गया । 
पर गपफ़ार खान वा आटोजन बेकार नहीं गया। 932 मे उत्तर 
पश्चिम सीमा प्रात का चीफ कमिश्नर क क्षेत्र क स्थान पर गवनर का प्रात 
चोपित वर दिया गया तथा मारत के प्रातो व सस्याजा) के समान ही इस 
राजनतिक अधिवार प्रटान कर दिया गया । 3935 मे दस प्रात को जय 
प्रान्ता वे साथ एवाधियार प्राप्त हो गया जौर गफ्फ़ार खान के भाई डॉ० 
पाने साहव यहाँ के सुस्यमत्ती बनाये यय । खान साहव गाधी वी असुयामी 
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और वाग्रेस वे सदस्य थे और उह आगे के सघय में अहम भूमिवा अदा 
करनी थी ।!! 


राजा 
वैसे तो लाड मिण्टो बे समय में राजाओं को पुसलान और राष्ट्रीय 
आदोलन के विराध म खड़ा बरप्र था बम प्रारभ कर दिया गयाथा पर 
ब्रिटिश सदा उनवी सर्वोपरि शक्ति से ईर्ष्या रखते रहे। 92] मे “चैम्बर आफ 
प्िसिज” की स्थापना वी गई जिससे राजा आपसी विचार विमश हेतु एकत्रित 
हो सवते थे । इरविन न तो उह चैम्बर वी स्टैंडिग कमेटी” तक स्थापित 
करन की अनुमति द दी जो वायसराय से बात कर सकती थी और आव 
श्यक्ता होन पर उसके परामशदाताओ से वात कर सकती थी। पर फिर भी 
राजाओं वो कभी भी अनावश्यक रूप से निकट नहीं लाया गया । इरवबिन वे 
पूवाधिकारी रीडिम न हैदराबाद के निजाम को एक पत्र मे घोषित करत हुये 
लिखा था * भारत म ब्रिटिश ताज का राजत्व अत्यधिक श्रेष्ठ है और इसी 
लिय, भारत का बाई भी राजा ब्रिटिश सरकार से समान स्तर पर बातचीत 
करन की स्थिति में नही है । इसकी श्रेष्ठता सधिया और ग्रुद्धा से आबदध 
नही है वल्यि स्वतत्र रुप से भी विद्यमान है ।” इरविन इसी नीति का अनुगामी 
बना रहा | वह राजाओं से सदा यह कहते नहीं थक्ता था कि वायसराय 
ताज वा प्रतिनिधि है जिसके कारण वह कौंसिल को विश्वास में लिये बिना 
ही उसवा जनता पर शासन के प्रति उत्तरदायित्व है। वह उनसे बार-वार 
कहता था कि वे अपने क्षेत्र मे एक कानूनी व्यवस्था स्थापित करें और इसी 
से उह जनावाक्षा का भावे हो जायगा । 
सच तो यह था कि वायसराय द्वारा व्यक्तिगत रूप से पालीटिवल डिपाट- 

मट के माध्यम से ताज की प्रशुसत्ता के प्रयोग से एव'आवेशपू्ण स्थिति का 
जाम हो रहा था । 927 म राजाओ ने अपने प्रतिनिधि बीकानेर के भहा 
राजा दे माष्यम से एक समिति बनाने वा निवेदन क्या जो ताज और राज्यो 
के सवधा की जाच करे | राजाओ ने इग्लैण्ड मे अपने सहायताथ एक बवील 
भी रखा | उहाने कहा कि जब उहोन ब्रिठिशों से सधि की थी तब वे प्रभुता 
सपन्‍न ओर स्वतत्न राज्य थे । इस तरह उनके तथा ब्रिटिश ताज क बीच का 
सवंध सविदात्मक+ था और इस तरह कोई भी पक्ष एक दूसरे से राय लिये 
बिना व्स त्तोड नही सकता था | प्रशासन करने कया उनका कत्तव्य ब्रिटिशा 
के शासन स आयोगाश्रित रूप से जुडा था । रस कारण एक सीमा थी जिसके 


त न 
! स्विश्तन आधथर नाथ वेस्ट क्रटियर प 3]9 देख, गोपाल, एस पूर्वीत्पत् 
प्र 67 884 
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बाहर ब्रिटिश राजाआ के आतरिव' मामले म हस्तक्षेप नही कर सकते थे | 
राजाज। वी माग वे उत्तर म, इरविन ने सर हरकाट वटलर के नतृत्व में 
एक समिति दिसवर 927 में वनाई जिसे इस सबंध म रिपोट देनी थी। 
बटलर समिति की रिपोट फरवरी 929 म॑ सामन आईं । इसम यह बह्दा गया 
कि प्रभुसत्ता के सिद्धात को स्थायी नही मावा जाना चाहिये “ताज वे 'राज्या 
से सबंध सविदात्मक न होकर परिस्थिति और नीति वे आधार पर निर्धारित 
होते हैं। इस सबंध म कोई स्पष्ट प्रभुसत्ता के सिद्धात की रचना या व्यवहार 
का विस्तृत लेखन सभव नही है ।7 स्पष्ट था थि| राजाआ वे सबिदात्मक 
सिद्धात को अस्वीकार बर दिया गया था। बटलर समिति न भी राजाआ के 
पक्ष में बहुत अधिक वुछ नही कहा । रिपोट के आधार पर राजाओं और 
भारत सरकार के बीच कोई सोधा सवध सभव नहीं था जो भारतीय जनता 
के प्रति उत्तरदायी हो | ऐसा राजाआ से समयौता वरके ही सभव था। 
रिपोट न सस्तुत किया कि वायसराय बी कौसिल म राजाओं से निवटों के 
लिए एम अलग से सदस्य नियुक्त करने के स्थान पर राज्य वा उत्तरदामित्व 
वामसराय को ताज के प्रतिनिधि के रूप म स्वयं ग्रहण करना चाहिये । 
स्पष्ठतया समिति की सस्तुतिया का उद्देश्य भारतीय राज्यों और ब्रिटिश 
भारतीय जनता के बीच एक दीवार खडी करता था । इसने भारतीय राजामों 
को ब्रिटिश भारत के राप्टीय और प्रजातात्रिक आदोलन से अलग कर दिया 
और इस तरह स्वाभाविक रूप से लोकप्रिय भारतीय नेताओ वी नाराजगी 
मोल ली । 
इस सबंध में चित्तामणि ने ठीक ही कहा था, ' बटलर समिति अपनी 
उत्पत्ति नियुक्ति वे काल के चुनाव सौंपे गये काय श्राप्त सदस्यों तथा 
मिष्कर्षो सभी में बुरी थी । ? 
ब्रिटिश भारत के लोग बटलर समित्ति की रिपोट से प्रसन नहीं हो 
सकते थे । पर राजा भी प्रसान नही थे। ऐसा इसतिये था कि प्रभुसत्ता 
प्राप्ति के लिये केवल जोर ही नहीं दिया गया बल्कि इसकी सीमार्यें और 
बढा दी गइ जिहे जब तक स्वीकार क्या गया था । इ ही कारणा स बाद 
में राजा गीलमेज सम्मेलन मे दूसरे मत प्रस्तुत व्रत लगे । उनके मस्तिष्क में 
ब्रिटिश भारतीय प्राता के साथ सध की कल्पना थी। उहोंने सोचा कि इससे 
वे अपने की ब्रिटिश प्रभुसता के दबाव स ही नहीं बचा ले जायेंगे बल्कि 
ब्रिटिश भारत के प्रगतिशील व राष्टवाटी शक्तिया के आक्रामक हस्तक्षेप से 


१ गोपाल एस पूर्वोदिघत व 427 ॥ 
2 चितामणि सी वाई इडियन परावटिक्स सिस स्यटिनों प 974 
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भी मुक्त रख सकेंगे । पर उनकी वल्पता सही नही थी । 

93 में इरविन भारत से पदमुबत हो गया ) 932 में शिक्षा वोड का 
प्रेसीडेंट नियुवत किया गया । 934 म उसके पिता की मृत्यु हो गई और 
वह हैलीफेव्स का तीसरा काउण्ट हो गया। 935 मे युद्ध वा सेफ्रेट्री ऑफ 
स्टेट हो गया और फिर लाड प्रीवी सोल । 938 म॑ वह विदेश सेन्नेद्री हो 
गया । 944 में उसे अल वी उपाधि प्राप्त हुई और हाउस ऑफ लाडस में 
उसकी पृण प्रतिष्ठा चनी रही । 


66 आधुनिक भारतीय इतिहास--एक प्रगत अध्ययन 


बाहर ब्रिटिश राजाआ के आतरिक मामले म हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे । 
राजाओ! वी माय के उत्तर मे, इरविन ने सर हरकोट बटलर के नवृत्व में 
एक समिति दिसवर 927 मे बनाई जिसे इस सबंध में रिपीट देनी थी। 
बटलर समिति की रिपोट फरवरी 929 में सामने जाई । इसम यह कहा गया 
कि प्रभुसत्ता के सिद्धाव को स्थायी नही माना जाना चाहिये “ताज के राज्यों 
से सबध सविदात्मक न होकर परिस्थिति और नीति के आधार पर निर्धारित 
होते हैं। इस सवध मे कोई स्पष्ट प्रभुसत्ता के लिद्धात की रचना या व्यवहार 
का विस्तृत लेखत सभव नही है ।”! स्पष्ट था कि राजाओं के सिदात्मक 
सिद्धात को अस्वीकार कर दिया गया था । बटलर समिति ने भी राजाओ के 
पक्ष म॑ बहुत अधिक कुछ नहीं कहा । रिपोट के आधार पर राजाओं और 
भारत सरकार के बीच कोई सीधा सयध सभव नहीं था जो भारतीय जनता 
के प्रति उत्तरदायी हो | ऐसा राजाओं से समझौता करवे ही सभव था। 
रिपोट न सस्तुत किया कि वायसराय वी कौंसिल मे राजाओ से निबदने के 
लिए एक अलग से सदस्य नियुक्त करने के स्थाव पर, राज्य का उत्तरदायित्व 
वायसराय को ताज के प्रतिनिधि के रूप में स्वयं प्रहण करना चाहिये। 
स्पष्टतया, समिति की सस्तुतिया का उद्देश्य भारतीय राज्या और ब्रिटिश 
भारतीय जनता के बीच एक' दीवार खडी बरना था । इसने भारतीय राजाओं 
को ब्रिटिश भारत के राप्टीय और प्रजातात्रिक आदोलन से अलग कर दिया 
और इस तरह स्वाभाविकत्त सपर से लोकप्रिय भारतीय नेताओं वी नाराजगी 
मोल लो । 
इस सवध मे चितामणि ने ठीक ही कहा था, 'बटलर समिति अपनी 
उत्पत्ति नियुवित वे काल के चुनाव सौपे गये काय, प्राप्त सदस्या तथा 
निष्वर्पो सभी में बुरी थी । * 
ब्रिटिश भारत के लोग वटलर समिति की रिपोट से अंसन नहीं हो 
सबते थे। पर राजा भी प्रसन नहीं थे। एसा इसलिय था कि प्रभुसता 
प्राप्ति के लिय केवल जोर ही नहीं दिया गया, बल्कि इसकी सीमार्यें और 
बढा दी गइ जिह अब तक स्वीकार क्या गया था । इ ही कारणा स बाद 
में राजा योलमेज सम्मेलन म दूसरे मत प्रस्तुत करने लग | उनके मस्तिष्क से 
ब्विटिश भारतीय प्रातां के साथ सघ की वल्‍्पना थी । उहाने सोचा वि इससे 
वे अपने को ब्रिटिश श्रशुत्तता के दवाव से ही नहीं बचा ले जायगे बरिक 
ब्रिथिशि भारत के प्रगतिशीव व राष्टवादी शक्तिया के आक्रामव' हस्तसेप से 
4 गोपाल एस पूर्वोत्यत्त 4 274 
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भी मुक्त रख सकेंगे । पर उनती वल्पना सही नहीं थी । 

4934 मे इरविन भारत से एदमुक्त हो गया / 932 में शिक्षा बोड का 
प्रसोडेंट नियुक्त विया गया । 934 मे उसके पिता वी मृत्यु हो गई और 
वह हैलीफेक्स वा तीसरा काउप्ट हो गया । 935 मे युद्ध का सेक्रेद्री भॉफ 
स्टेट हो गया और किर लाड प्रीवी सोल । 938 में वह विदेश सफ्षेद्री हो 
गया। 944 मे उसे अल थी उपाधि प्राप्त हुई और हाउस आफ लाडस में 
उम्तरी पूण प्रतिष्ठा बनी रही । 


4 


लार्ड विलिग्डन 
(93-936) 
वायपराय के एक समकालीन विवटर द्वेच ने अपने एवं बाहपनित 


नाम से लिखा वि. लाड विलिग्डन भारत में राष्ट्रीय आदोलन ये सबसे 
विकट काल मे भारत मे प्रविष्ट हुआ और उसने अपने अनुमव या अधिवतर 
भाग ब्रिदेन के अत्यधिक उत्तरदामित्व के बहन मे लगाया । उसने सर्वधानिव 
महत्वाकाक्षा के विकास का अवलोकन कया और इसे एक उपयोगी दिशा 
दी। उसे स्वराज के कठोर व दवावपूण उग्रता का भी भान हुआ । उसने 
स्थानीय निकाया को शवित्त वाटवर तथा प्रातो को दिये गय अधिवारों को 
एक लचीली परिभाषा प्रदान वर इसे एव रचनात्मव दिशा प्रदान बी । उसने 
असहयोग आदोलन के उत्ताल तरगो का भी अवलोकन विया और माटेग्यु 
सुधारो के उदारता के मलहम से इसे दवामा । भारत वे गवनर जनरल और 
वायसराय वी हैसियत से उसने आधिक दुरावस्था के विनाश का ही अनुभव 
नही किप्रा बत्वि' सविनय अवचा की रायनतिक भाव मुखरता के दशन भी 
क्ये। पर उसने इस पर अपने राजनैतिक व आधिक क्षेत्र के विस्तृत कार्ये 
क्रमो दी सीमेट लगाई (7? 

प्रीमन टामस जो बाद मे अल और विलिग्डन का माविवत्त हो गया, 2 
सितम्धर 836 को पदा हुआ । उसका पिता फ्रेडरिक फ्रीमव टामस था और 
मा हैम्पडन वे विस्कराउट की लडकी मावेल ब्र ड थी । उसने ईटन और 
कम्ब्रिज में शिक्षा आप्त की। (892 में मरी ऐडलेड स विवाह किया जो ब्रासी 
के प्रथम अल वी पुत्ती थी । 895 में जब लाड ब्रासी विक्टोरिया का गवनर 
नियुक्‍त किया गया तो विलिग्डन भी उसके सहायक के रूप मे साथ चला गया । 
इंगलेंड वापस होने पर यह ससद सदस्य हो गया और इस त्तरह उसने अपन 
वो सौम्य स्वभाव “चतुर भौर अच्छा व्यक्ति” सिद्ध क्या । 905 और 
9व2 के बीच उसने ट्रेजरी के जूनियर लाड के रूप में काय किया । 93 
में उसे अम्बई का गवनर नियुक्त्र किया गया और 98 मे उय मद्रास इसी 
पद पर भेज दिया गया । दोन! श्रेसीडों सयो मे उसे अपनी कमठ व आक्पक 
पत्नी से बडा सहयोग प्राप्त हुआ जिसे वह “अनवरत प्रेरक व साहसदाता 


3 डू व विक्दर लाड विलिग्डन ”न इंडिया 7934, प 2[7 
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पुकारता था, “और वह भारत व अपने दंश दोनो म सामाय रूप स एक 
आदश गवनर स्वीकार क्या जाता था । ? मद्रास के गवनर के रूप मे उसन 
माटेग्यु सुधारों को सफ्लता का जामा पहनाया । हम यह दख आय हैं कि 
विस तरह 920 में गाधो ने असहयोग आदोलन प्रारम्भ क्या जो मालाब्रार 
जैसे स्थानों पर हिला के कारण बर्बाद हो गया । मालाबार मे मोपला विद्राह 
तभी हुआ जब विलिग्डन मद्रास कह गवनर था । यह विद्रोह एक दुर्भाग्यपूण 
घटना थी जो इस गवनर के कूटनीति और दुरदशिता के अभाव में जलिया- 
बाला बाग का दूसरा सस्करण हो जाती 4 9 नवम्बर ]92] में एक टन 
दुघटनता ने पूरे देश मे आतक की ज्वाला फैला दी। मोपला विद्रोह के लिये 
आरोपित (00 लोग! को तिरूर मे एक. मालगाड़ी मे लाद दिया गया 
जिस कोयबदूर जाता था। पर जब यह ट्रेन पीदनूर पहुची तो बहा सभी 
अपराधी बेहोश ही नही पाये गये वल्कि उनकी स्थिति मत्यु के अत्यधिक विवट 
यी | इनमे से 46 श्वासावरोधन से मर चुके थे । छ तो ट्रेन से निकालते समय 
मर गय । शेष को अस्पताल ले जाया गया पर इतम स दो न॑ रास्त मे ही दम 
तोड दिया । अस्पताल में अच्छी से अच्छी दवा भी उन सभी को नहीं बचा 
सकी और सौ कदियों में से इस तरह 70 की जान चली गई। इस पर पूर 
देश मे छानवीन और दोपी को दडित करन की माण न जोर पकडा। लाड 
विलिग्डन ने जनता वी माय से सरकार को इस घटना को गरभीरता से लेन 
की आवश्यकता का अनुभव कराया और उहूने ठुरात छानबीन के लिए एक 
समिति वनाने वी घोषणा बर दी । इस समिति ने अपनी र्पोट 30 अगस्त 
922 को प्रस्तुत कर दी और विलिंग्डन ते रिंपोट की सस्तुति के अनुसार 
दीपी लोगो को दण्डित कर स्थिति विगडने से बचाई। इसी तरह 
के कार्यो ने उसे जनता से प्रशसा दिलाई और उसकी लोकश्रियता में 
वृद्धि की । 

मद्रास से पदमुक्त होकर विलिग्डन को कनाडा गवतर जेचरल बना बेर 
भेज दिया गया। उसने वहा कई श्रतिप्ठा और उपाधिया अजित की और 
लाड उरवित के पद से हटने पर ]93] मे उस भारत का वायसराय जौर 
गवनर जनरल नियुक्त फिया गया । 

दिल्‍ली म॑ विलिग्डन के पदाधिवारी होने पर दश म आधिक जत्वस्थता 
पराकाप्ठा पर थी तथा राजनतिक कठिनाई भी थी। याधी इरवित समयौत 
ने शात्ि वो ला दी थी पर र्सके पीछे दुराग्रह का तूफान छिपा वैठा था। अब 
भी यह एक विशाल प्रश्नचिक्न था कि क्या गाधी लदन जाकर दिवीय गोलमेज 
सम्मेलन में सम्मिलित होगे ? यह समयौता हृदय परिवतन नहीं कर सका 
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था। हिंदू मुस्लिम समस्या थी और यह आरोप था वि वमचारी इस 
समझौते वा उललघन वर रह है । नय वायसराय और भारत म॑ शातिदृत व बीच 
लम्बा पत्न व्यवहार हुआ । वायसराय व पास स्थानीम कमचारिया वे विरुद्ध 
एक तम्बा आरोप पत्र अस्तुत कया ग्रया जिसम बहा गया कि उद्दोंने 
समसौत्ते वा उत्लघन विया है। वायसराय स कहां गया कि यदि वह कांग्रेस 
में सहयोग चाहता है तो दाषी लोगा यो दण्डित करे । विलिग्डन यो पता 
था कि यदि ग्राधी लदन नहीं गये तो बहा होने वाला द्वितीय गोलमंज 
सम्मेलन पहले वाले वी ही भाति असफ्ल हो जायेगा। पर स्थिति पेचीदी 
थी और वायसराय अपनी सरवार या लिय योग्यता और साहस से काम 
करने वावे अधिकारियों का वलिदान नहीं करता चाहता था। ग्राधी वे 
शिमला काय मे देरी कर दी गई। प्रतिनिधिया वा प्रथम बैच बम्बई से 
चल चुका था। और दूसरा जाने की तेयारी मे था। गराधी न इसी समय इसे 
समाप्ति वी घोषणा की । जहाज प्रवडन वे लिए अतिम मल गाडी छूट 
चुकी थी। वार्त्ता और अधिक उत्तेजक स्थिति मे॑ पहुंच चुकी थी और जब 
उत्तेजना पराकाप्ठा को पहुच चुकी थी और स्थिति नाटकीय हो चुकी थी 
तो गाधी ने विस्िग्डन की बात स्वीकार करत की घोषणा वी ओर इतजार म 
खडो एक विशेष टन न मैदानी इलाका को पार करके उह बम्पई समुद्र तट पर 
पहुचाया। इसे विलिग्डन की प्रथम कूटनीतिक विजय माना गया बयोकि उसने 
अपनी स्थिति को न तो खराब किया और ने ही सरकारी क्मचारिया को ही 
बलि वेदी पर चढाया | उसने एक ऐसा समझौता करन मे सफलता प्राप्त की 
जो ऐसे सभी लोगो मो सतुष्ट करती है जो उत्तम हृदय वाले हैं! 


द्वितीय गोलमेज सम्मेलन (!93-32) 


पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन श्रारम्भ होने से यूव टम्स नदी में बहुत 
पानी बह चुका था। भारत भ॑ लाड इरवित का स्थान लाड विलिग्डन ले 
चुका था जिसका यह विश्वास था कि ररविन ने गाधी के प्रति आवश्यकता 
से अधिक उदारता *खाई। बसें तो इगलड म॑ मैंक्डानल्ड ही सरकार 
वा नेता था पर उसे लेबर दल ने अपने दल से निकाल दिया था ओर वह 
ध्वय सदन में विरोधी का स्थान ग्रहण किये हुए थो, जब कि दूसरी ओर 
उनका पूव नेता अनुदार राष्ट्रीय सरकार का नेतृत्व कर रहा था। अनुदार 
सदस्य सर समुअल हीरे को वेजगुड के स्थान पर भारत का सकेट्री आफ 
स्टेट बताया गया । गोलमेज सम्मेलन अब शुरू हुआ, और अभी जब इसकी 
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बैठकें चल रही थी इगलेण्ड मे आम चुनाव हुए और मैकडानलड के नेतृत्व 
में पृणतया एक अनुदारवादी सरकार न नवम्बर ]93[ मे काय भार ग्रहण 
क्िया। सम्मेलन का पूण माहौल परिवर्तित हो गया और एंसा लगने लगा 
कि भागे बढती गाडी ने पीछे की ओर चलना प्रारम्भ कर दिया है । 

सम्मेलन का सभापतित्व मैकडानत्ड ने किया जिसम सम्मिलित होने 
के लिए काग्रेस न एक सदस्य के रूप में गाधी का भेजा था। श्रीमती 
सरोजिनी नायडू और प० मदन मोहन मालवीय न॑ सरकार वे नामित 
सदस्या के रूप भ इसमे भाग लिया। आय सम्प्रदायों के प्रतिनिधि भी 
पुवबत बुलाये गये | सम्मलन का महत्वपुण काय दा उप समितिया को सौप 
दिया गया । इनमें स एक को 'सघीय संगठन” तथा दूसरे पर अल्पमतवाला' 
का काय सौपा गया ! पहले सम्मेलन के काय का पुनरावलोकन क्या गया। 
संघीय समठन वाली समिति मे जब रक्षोप्राय के नाम पर ब्रिटिश शासन का 
बनाये रखत की चेप्टा की गयी तो गाधी जाश्चयचकित रह गये और इस तरह 
इरविन समझोत का गला घाट दिया गया । 

पर भौर बुरा तो अभी आगे घटना था । लत्पमतीय उपसमिति' मे 
साम्प्रदायिवता की खिचडी पूणरुपेण पकाई गई। डा० असारी जैसे राष्ट्र- 
वादिया को इस समिति से सपरिश्रम अलग क्या गया । शीघ्र ही जहर 
सामन॑ प्रकट होन लगा। मुस्लिम प्रतिनिधियों ने अपते इस निश्चय की धोषणा 
की वि वे पजाब और बंगाल मे अपने यूण बहुमत, तथा जहा उनकी संख्या 
कम है वहा अपने वग के अधिक सदस्यों का चुनाव तथा वेद्ध म कम से कम 
एवं तिहाई सीटा से कम पर सतुष्ट नही होंगे । उनका मत था कि व खायगे 
भी और बचा भी रखेंगे । पजाब मे सिखा मे भी वसी ही मा की जी 
मुसलमाना ने मद्रास, वम्बवई यू० पी० जौर आसाम मे वी थी । पिछड़े बग वे 
लोग अलग प्रतिनिधित्व चाहते थे | युरोपीय लोग बंगाल मे अलग स॑ अपना 
विशेष प्रतिनिधित्व चाहते थे जो मुसलमानों के विदाध म जाता था । व बुरी 
तरह से लड़ने पर आमादा थे। नहरू जी न लिखा है कि यह सब भ्रप्टा- 
चार था, बटा प्रष्टाचार छाटा भ्प्टाचार, हिंदुना मुसलमाना, सिखा, 
आग्लभारतीया और युरोपिया के लिय सीठा वी माग थी पर यह सब माग 
उच्चवग के लोगा के लिये ही थी जनता वी आर विसी वी दष्टि नहीं थी । 
अवसरवादिता वा बोलबाला था और विभिन दल भूसे भेडिया को भाति 
शिवार के लिए दाव लगाये वैंठे थ--जों उहे स्विधान के जाधार पर प्राप्त 
होना था। स्वतत्नता का भाव भ्रप्टाचार भाव म परिवर्तित हो चुवाया। * 
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य्रुरोपियों और मुसलमाना के बीच एवं बेशर्मी भरा समझौता हो चुबा था 
जिसबे अतगत वे एक दूसरे ने सहायताय तैयार थे और वाग्रेंस सं सभप हतु 
उहातन दढ़ निश्चम बर रखा था ।? गाधों का यह बहना कि वाग्रस देश वे 
85% लोगो वा प्रतिनिधित्व करती है बकार था और व्सलिए इसे ही वेवल 
एक पार्टी नही माना जा सकता था * तथा यह सोचना भी गलत था कि 
भारत की साम्प्रदायिक समस्या ब्रविटिशा वी उपस्थिति मे ही हल हा सबती 
थी। 

भर जब सब कुछ असफ्ल हो गया तो अपने को नतिक्वाटी कहने बाते 
मकक्‍्डानलल्‍्ड न कहा कि सबसे विक्ट समस्या साम्प्रदायिक समस्या थी। उसने 
कहा कि 'इस सम्मेलन ने दो बार इस समस्या को हाथ मे लिया पर दोनां 
बार यह असफ्ल हो गई इसका अथ है कि प्रिटिश सरवार आपके लिये 
प्रतिनिधित्व की समस्या का समाधान ही नही करेगी बत्कि यागप्रण तथा 
बुद्धिमत्ता से सविधान मे अल्पम्तत वाला के लिए रक्षोपाय तथा सतुलत बनाये 
रखने का प्रयास बरेगी जिसस बहुमत वंग वी आतयवादी शक्ति से उह 
बचाया जा सके । ! इस घोषणा वा परिणाम था साम्प्रदायिक पचनिणय। 
गाधी ने प्रधानभती को घायवाद दत हुये खेद ब्ययत बिया कि उनका और 
प्रधानमत्नी था रास्ता अलग अलग हो गया है ॥' 


अक्वेला प्रतिनिधि 

गाधी निराश घर वापस लौटे । उहोने कांग्रेस के लाभ के लिए पृूण 
चेष्ठा की पर कुछ ऐसे लोग थे जिहीने इस बात वी आलोचना की कि उह 
अकेले काग्रेंस का प्रतिनिधि बनाकर क्‍या भेजा गया । सुभाष चद्र वीस ने वहा 
कि सरकार द्वारा काग्रेस के लिए 5 सीटें देने को अस्वीकार कर महात्मा 
सम्मेलन के '07 प्रतिनिधियों के बीच अकेले ही मोर्चा सभाले हुये थे ।! ३ 
बे अपने साथ परामशदाता नहीं ले गए | उनवी ग्रूढ विधि तथा आधिक 
मामली मे महानता की स्वीकारोक्ति उनको प्रसिद्धि नही प्रदान कर सको 
क्योंकि वहाँ ता ब ऐसे प्रतिविधिया के बीच थे जो जितने बुद्धिमान थे उससे 
अधिक दिखते थे । 

सच तो यह था कि गाधी को इगलण्ड यात्रा ठीक ढंग से नियोजित नही 
थी | स्वाभाविक रूप से ऐसा इसलिए था क्‍्याकि गाधी अतिम क्षणा तक 

4 एक यरोपीय श्रतिनिधि मि० बेंथल के गुप्त पत्न में इसको चर्चा है जिसे कई स्थानों 

पर भेजा गया । 
2 गाधी महात्मा इंडियन केस फार स्वराज (सेलेक्ट डाकूमेंट्स) प० !55 
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सम्मेलन मे जाने के सबध मे अनिणय वी स्थिति में थे। वह लद॒न देर में 
पहुँचे और इस तरह उहें अपने विरोधियो की तुलना मे वाता की जानकारी 
कम थी और तैयारी भी कम । इसके अतिरिवत वे वहा दो तरह की प्रति 

निधित्व शक्ति लेकर गये--एक तो विश्व गुरु के रूप मे और दूसरे काग्रेस मता 
के रूप मे---और उनके ये दोनो मगतव्य आश्चयजनक ढग के एक दूसरे मे मिल 
गए थे। सम्मेलन के बाहर वे मिशवरियों, पत्रकारों, राजनयज्ञा और 
सोसाइटियो की महिला प्रतिनिधिया से आध्यात्म और नतिकता की बात करत 
फिर रहे थे जब कि उह सम्मेलन की समस्याजा से जूझना चाहिए था और 
भारतीय सदस्यो के पास राय मशविरे के लिए उपस्थित होना चाहिए था! 

सच तो यह था कि वे पहले सम्मेलन वे अवसर पर उस समय अधिक शक्ति- 
शाली स्थिति में थे जब वे जेल मथे न कि इसमे जिसमे कि वे स्वय 
उपस्थित थे 

यदि महात्मा का समय लद॒न मे सह्दी ढंग से उपयोग मे नहीं लाया गया 

तो साथ ही इसका उपयोग उनके द्वारा यूरोपीय देशो मे भी ठीक से नही क्या 
गया। पेरिस म वे उनमे से किसी से नही मिल पाय जिनसे उह मिलना 

चाहिए था और जेनवा मे भारतीया के प्रति सहानुभूति का वातावरण पैदा 
होने का अवसर ही नहीं आ सका क्योकि राष्ट सघ के ऐसे लोगा ये व नहीं 

मिल सके जो महत्वपूण थे । स्विटजरलैण्ड में रोमा राला से तथा इटली म॑ 

उसके अधिनायक मुसोलिनी से उनकी भेंठ भारत के लाभ के लिए जति 

उत्कृष्ट थी, पर अ य स्थानों पर उहोने चुस्त राजनीति की जगह पर एक 

मिशनरी वी तरह काय किया । 

इधर 28 दिसबर 93] को गराधी जब भारत बापस लोठे ता उहोन 

आश्चयजनक रूप से पाया कि लाड विलिग्डन न समय स प्रहार प्रारभ कर 

दिया है। बगाल मे माशल ला लगा हुआ था। इस प्रात के अतिरिक्त 

यू० पी० और सीमा प्रात मे आ्डीोनिस से शासन होता था । श्री जवाहर लाल 

नेहरू नजरबद थे जबकि सीमा आन्‍्त के खान अब्दुल गपफार खाने जौर उनके 

भाई जेल म॑ थे। महात्मा ने वायसराय से भेंट करनी चाही पर उह ससके 

बदले फटकार ही मिली ।! अब काव्रेस वर्क्गि कमेटी न उह सत्याग्रह जारी 

करने का अधिकार दिया । पर यह काय प्रारभ होते हो ग्राधो सहित सभी 

सदस्य जेल म भर दिए गए । सरकार वी बदले की नीति यही समाप्त नही 

हुई । तमाम नये आर्डनिसा ने कायपालिका को निरकुश बना दिया। छोट 

बड़े काग्रेस के कायकर्त्ता और यहाँ तक कि उनसे सहानुमूति रखन वाले लोग 

जेल मे डाल दिये गये । सगठन गर कानूनी घोषितृ/र दिया गया । प्रेस पर 

सा 


कप 2 3 
] देखें ग्राधो महात्मा इडियाज केस फार स्वराज (स्ेलेक्ट डाबूमेंटस) ब० 23 334 
* न्‍ः 


व8 आधुनिक भारतीय इतिहास-- एक प्रगत अध्ययन 


परिपक्कवता आई और इसी आधार पर एक श्वेत पत्न तैयार क्या गया जऔौर 
परीक्षण के लिए प्रस्तुत क्या गया । इसकी रिप्रोट ससद की ज्वाइट सेलेक्ट 
कमेटी को दी जानी थी । 

इस पक्ष की महवपूण शर्तें निम्त थी--(॥) भारतीय प्राता और राज्यो 
की मिली जुली एक सघीय सरकार को रचना की जाती थी जौर केद्ध में दो 
सदनो सहित इसे स्थापित क्या जाना था ॥ (2) पश्रातो को कुछ रक्षोपायों 
सहित प्रूण स्वायत्तता दी जानी थी । (3) केद्वीय और प्रातीय विधायिकोओं 
में अतर स्पष्ट कया जाना था। (4) सधीय पयायालय रिजव बैक तथा 
रलवे जसी सघीय सस्थाओ वी स्थापना वी जानी थी । 

हाउस ऑफ कामस तथा हाउस आफ साडूस' प्रत्येक से 6 सदस्यों 
की बनी ज्वाइट सैलेक्ट कमटी द्वारा जिसका चेयरमैन लाड लिनलिथगों का 
बनाया गया था, श्वेत पत्र की जाँच हुई। इसके समक्ष इडियन एसोसियेशन 
आदि ने स्मृति पत्र प्रस्तुत किए और गवाही दी । इस समिति ने कुछ परि 
बतन भी सस्तुत किये जसे (]) बैवल तौन श्रातो के स्थान पर छ प्राततों में 
द्विसदनात्मकः विधामिका की स्थापना (2) केद्ध और श्राता मे उच्च सदन 
का सदा बना रहना (3) संघीय सदन के लिए प्रत्यक्ष चुनाव के स्थात पर 
अप्रत्यक्ष चुनाव तथा (4) संघीय “यायालय वी शक्ति पर भविष्य में प्रति- 
बंध । 

इन सस्तुतियों वे आधार पर एक बिल तयार किया गया और इसे ही 
935 के 'गवनमेण्ट आफ इंडिया ऐव्ट” के रूप मे पारित कर दिया गया 


5 
भारत सरकार अधिनियम (935) 


4935 का भारत सरवाएर अधिनियम एक लवा सविधि था जिसमे 32( 
खड़ और 0 अनुसूचिया थी । इसकी वियय-वस्तु मिम्न स्रोतों से प्राप्त वी 
गई थी--(!) साइमन कमीशन रिपोट (2) नहूरू समिति रिपोट, (3) 
गोलमेज सम्भेलनों मे हुए विचार विमश (4) श्वेत पत्र, (5) ज्वाइट सलेबट 
कमेटी रिपोट, एवं (6) जोथियन रिपांठ ॥ आय कारणां के अतिरिक्त दो 
विशेष कारण थे जिसके फ्लस्व्रूप यह ऐक्ट इतता लवा था प्रथम यह एक 
अत्यधिक विचित तरह वी सरवार के विषय में रचा गया था भौर दूसरे 
इसम यहू घेष्ठा दी गईं कि विधायिकाजा और भत्रिया के द्वारा लत काय 
किए जान के विरद्ध रक्षोपाय क्यि जाय । 

इस ऐक्ट की सक्षिप्त रूपरेखा जिसम से कुछ का विस्तार जगते पृष्ठा मे 
प्रस्तुत क्‍या यया है यहा प्रम्तुत है। 

इम एंक्ट के सवध से एवं रुचिकर बात यह थी दि इसक्य अपना कोई 
आमुद्ध नही था । इसम 929 ऐक्ट का ही आमुख लाकर रख दिया गया 
था। आमुख में भारत को शर्ते -शन डोमीनियन की स्थिति प्रदान वी जानी 
थी और चूकि इस तीति का आधारभूत सिद्धात नहीं बदला गया, इसतिए इम 
एक्ट के रचना क्रम वाला ने 99 का एक्ट समाप्त करते हुए 933 के 
एक्ट मे पुराने आपुष को ही जोड दिया । 


ब्रिदिण सस्द को सर्वोच्चता 

ब्रिटिश ससद वी सर्वोच्चता बनाए रखी गई। ऐवट्र वे अनुसार भारत 
दारा झोमीनियन की स्थिति की शर्म झरने प्राप्ति, जा उसका अतिम उद्देश्य 
था, इस सवध म ब्रिटिश ससद को ही निश्चय वरना था वि वेब और बँस 
इस दिशा मं कदम वढया जाय । वैसे तो सघीय और प्रातीय विधायिवायें 
बुछ विशेष वाता मे परिवतन सस्तुत बर सकती थी पर भारतीय सविधाद 
में प्रिवतत या बापसी का अधितार हईर्ध्यादु ढग से ब्रिटिश ससद के ही हाथ 
मे रखा ग्रया था 4 


प्र आधुनिक भारतीय उविहास-- एवं प्रगत अध्ययन 


पर्रिपकवता आई और इसी आधार पर एक श्वेत पत्र तयार किया गया और 
परीक्षण के लिए श्रस्तुत क्या गया । इसकी रिप्रोट ससट वी ज्वाइट सेलेक्ट 
कमेटी को दी जानी थी । 

इस पत्न की महत्वपूण शर्ते निम्न थी--() भारतीय प्रान्ता और राज्यो 
की मिली जुली एक सघीय सरकार की रचना की जानी थी और वेद मे दो 
सदना सहित इसे स्थापित किया जाना था। (2) प्रातों को वुछ रक्षोपरायों 
सहित पृण स्वायत्तता दी जानी थी । (3) बेद्वीय और प्रातीय विधायिवाओआ 
मे अंतर स्पष्ट कया जाना था। (4) संघीय याथालय, रिजब बब तथा 
रेलवे जसी सघीय सस्थाआं की स्थापता वी जानी थी । 

'हाउस ऑफ काम स' तथा 'हाउस ऑफ लाड्स” प्रत्येक से 6 सदस्या 
की बनी ज्वाइट सेलेक्ट कमेटी द्वारा जिसका चेयरमैन लाड लिंसलियगां वो 
बनाया गया था, श्वेत पत्र वी जाँच हुई । इसके समक्ष इडियन एसोसियेशन 
भादि ने स्मृति पत्र प्रस्तुत किए और गवाही दी । इस समिति ने बुष्ठ परि 
बतन भी सस्‍्तुत किये जसे () केवल तीन प्राता के स्थान पर छ प्राता मं 
द्विसदनात्मक' विधायिका की स्थापना, (2) केद्व और प्राता म उच्च सदन 
क्या सदा बना रहना, (3) सधीम सदन के लिए प्रत्यक्ष चुनाव के स्थान पर 
अप्रत्यक्ष चुताव तथा (4) सधीय “यायालय की शवित पर भविष्य मे प्रति 
बंध । 

इन सस्तुतिया के आाधार पर एक बिल तैयार किया गया और इस ही 
935 के 'गवनमेण्ट आफ इंडिया एवंट वे रूप मे पारित कर दिया गया | 


5 
भारत सरकार अधिनियम (]935) 


4935 का भारत सरकार अधिनियम एक लवा सविधि था जिसमे 324 
खड और 0 जनुसूचिया थी | इसवी वियय-वस्तु निम्न स्रोतों से प्राप्त की 
गई थी--() साइमन वमीश्षन रिपोट, (2) नेहरू समित्ति रिपोट, (3) 
गोलमेज सम्मेलना मे हुए विचार विमश, (4) श्वेत पत्र, (5) ज्वाइट सलेक्ट 
कमेटी रिप्रेट, एव (6) लोथियत रिपोट । आय कारणों के अतिरिवतर दो 
विशेष कारण थे जिसके फलस्वरूप यह ऐक्ट इतना लवा था प्रथम यह एक 
बत्यधिक विचित्र तरह की सरवार के विषय में रचा गया था बौर दूसरे 
इसम यह चेप्टा वी गई कि विधायिकाओं और मज्ियों के द्वारा गलत काम 
किए जाने के विरुद्ध रक्षापाय किये जाय । 

इस एक्ट की सक्षिप्त रूपरेखा, जिसमे से कुछ का विस्तार अगले पृष्ठा में 
प्रस्तुत क्या गया है, यहा अस्तुत है । 

इस ऐक्ट के सबंध मे एक रुचिकर बात यह थी कि इसका अपना कोई 
भआमुख चही था । इसमे 99 एक्ट का ही आमुख लावर रख दिया यया 
था। जामुय में भारत को शन झरने डोमीनियन की स्थिति प्रदान की जानी 
थी ओोर चूकि इस नीति का आधारभूत सिद्धात नही बदला गया, इसलिए इस 
एक्ट के रचना वरने वाला ने 299 वा ऐक्ट समाप्त करते हुए 935 के 
ऐक्ट भ पुराने आसुख की ही जोड दिया । 


ब्रिटिश ससद शो सर्वोक्चिता 

ब्रिटिश ससद की सर्वोच्चवा बनाए रखी गई । एक्ट के अनुसार भारत 
द्वारा डोमीनियन की स्थिति की शर्ने शर्म प्राप्ति जो उसका अतिम उद्देश्य 
था, इस सवध म त्रिटिश ससद वा ही निश्चय वरवा था वि कय और झंसे 
इस दिशा मे कदम बढाया जाय । वैसे तो सधीय और आतीय विधायिराय)ें 
बुछ विशेष वाता म परिवतन सस्तुत बार सकती थी पर भारतीय सविधान 
में परिवतन या वापसी का अधिकार ईष्यॉलु ढग से प्रिटिय ससद मे ही हाथ 
मे रखा गया था । 


80 आधुनिक भारतीय इतिहास--एवं प्रगत अध्ययन 


सेफ्रेंग्री आफ स्टेट और उसको कौ सल 

भारत के सांग सेक्षेट्री जाफ स्टेट के इडिया कौंसिल के विरुद्ध लबे अरसे 
से आदोलन करत था रहे थे। 858 में स्थापित कौसिल इस ऐक्ट द्वारा 
समाप्त वर दी गई। अब सेकेट्री ऑफ स्टेट को यह अधिकार दे दिया गया 
कि वह कम से कम तीन और अधिक से अधिक छ परामशदाताओं की 
नियुक्ति कर ले जो उस सौपे गय मसला पर उसे परामश दे । इनम से कम 
से कम भाधे लोग ऐस हां जो भारत में ।4 वष तक सेवा वर चुके हो और 
अपने नियुक्ति के समय स 2 वष पूव तक भारत वे बाहर न रहे हा। “है 
केवल परामश देने का काय क्रमा था वे ससद में नही बैठ सकते थे ! उनके 
परामश पर सेकेट्री आफ स्टेट काय करने को बाध्य नही था ! पर नागरिक 
सेवाआ हेतु नियम बनात॑ समय इनम से आधे लांगा वी स्वीकृति आवश्यव' 
थी। 

प्रातीय मसलो पर सेजेट्री जॉफ स्टट वी शक्ति वैसे भी कम थी क्यांति 
इसे लोकप्रिय मत्रिया के हाथ म॑ सौंप दिया गया था। पर फिर भी गवनर 
जनरल व गवनरा की विशेष शवित उसके हाथ म॑ होने से सेकेट्री आफ स्टेट 
अब भी सबप्रमुख था । 


संघ जौ र संघीय सरकार 

ऐक्ट के अतगत भारत म एक सघ की स्थापना होती थी जिसमे तत्का 
लीन ] प्राता छ चीफ कमिश्नर के प्रातों और उन राज्यों को जो इनमें 
आना चाहत थे सम्मिलित होना था। प्रातो के लिए सघ मे सम्मिलित 
होना आवेश्यक था, पर राज्यों के लिए ऐसा नही था । यदि राज्य सध में 
सम्मिलित हाना चाहते ता उहह सघ म मिल जान के इकरारनामे पर हस्ता 
क्षर करना होता भर अपनी नियत्रण शक्ति सध को सौंप देनी पडती । वेद्ध 
को एवं बार श्रदान वी गई शक्ति वापस नही ली जा सकती थी । पर यदि 
वे बाद मे इसम सम्मिलित होना चाहते तो एक पूरक सूचना पत्र सहित यह 
काय हां जाता । 

सघ सरकार एव भ्राता की कायवाहियो,म सीसा रेखा खीचने के लिए 
एक्ट ने 3 सूचियाँ तैयार की यथा--() सधोय सूचा जिसमे 59 विषय ये 
जसे सेता रेलवे सिक्के आदि जिसके सबध मे सघीय सदन ही कानून बना 
सकता थी, (2) प्रातीय सूचो जिसमे 54 विषय थे। तत्सबंध में प्रातीय 
विधायिकाये ही विधान वना सकती थी और (3) समवर्ती सूची जिसके सबंध 
मे सध सरकार व प्रात दोना कानून बना सकते थ । पर सघष की स्थिति मे 
संघीय कानून ही सर्वोपरि होता था। अवशिष्ट बातो के लिए जिनका 


भारत सरकार अधिनियम (935) 8] 


विवरण कसी सूची म नहीं था उसे गवनर जनरल वे अधिकार म कर दिया 
गया जा सघया प्रात कसी को भी कानून बनान का आादश दे सकता 
था। 

संघीय कायपालिका मे गवनर जनरल, कौसिलरों और मत्रिया को रखा 
गया था । गवनर जनरल को ताज वी आर स॑ शवित प्राप्त थी। उसकी 
शक्ति उन कानूनों वी सीमा तक पहुचती थी जिसके सवध में सघीय विधा 
यिका कानून वनाती थी जैसे सैनिका वी भर्ती, सधि करना और युद्ध करना । 
इसके अतिरिक्त उसे कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त थे जा सभी चीजा से 
सवधित थे और जो सघ व प्रात दाना से जुडे थे । 

संघीय विधायिका द्विसदनीय होती थी । उच्च सदन का नाम कौसिल 
भाफ स्टंट तथा निम्न सदन का फेंडरल असम्वली था। सघीय विधायिका 
सभी सघ सूची तथा समवर्ती सूची के विपषयो पर विधान वना सकती थी। 
गवनर जनरल की अनुमति से वह समवर्ती सूची सबधी मसलो पर भी कानून 
बना सकती थी । 

राजा द्वारा केद्वीय विधायिका के दोनो सदना के समक्ष एक सवोधन प्रस्तुत 
होन पर ही अखिल भारतीय सघ का श्री गणेश होना था। यह सशोधन 
तभी प्रस्तुत हो सकता था जब सभी राज्यो की आधी जनता सघ म॑ सम्मि- 
लित हो जाय ओर राज्या के उच्च सदना वी आधी सीटें भर जाय और 
चूकि ये शर्तें नही पूरी हुई, इसी कारण सविधान का सधीय भाग कभी प्रमोग 
मे नहीं आया । 


फे'द्र के द्वितन 

9व9 के ऐक्ट के द्वारा प्रातों में स्थापित द्वितव समाप्त कर दिया 
गया। पर वतमान ऐड्ट ने केद्ध मे द्वितत्र की स्थापना की जिसके द्वारा 
मधीय क्ायकारिणी का एक भाग सुरक्षित घोषित क्य। गया, जब कि दूसरा 
भाग बदल दिया गया । सुरक्षित भाग म सुरक्षा विदेश विभाग, कबीले क्षेत्र 
और घाभिक मसले जसी महत्वपूण बातें थी । ये विषय ग्वनर जनरल ये 
नियनण में वन रहते थे । पर वह अपनी स्वेच्छा का प्रयोग करते हुए उनके 
प्रशासन के लिए अधिक स अधिक तीन कौसिलर नियुक्त कर सकता था जो 
उस सहायता करते और उसके प्रति उत्तरदायी हाते थे । परिवर्तित भाग का 
प्रशासन गवनर जनरल मन्निया की सहायता से करता था जो विधायका में से 
नियुक्त होते और उही के प्रति उत्तरदायी हात थ। गवनर जनरल को 
अलग से सूचित क्या गया था कि वह मत्रिया वी नियुकित उस व्यक्ति की 
राय से करे जो विधायिका मे बहुमत वनाय रखन की क्षमता रखता हो तथा थे 


६ के 


७, ये नाता #०+भ3 
के का 
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मत्रिया व कौसिलरा वे! बीच सामूहिक विचार विमश्व को प्रोत्माहित कर 
सकता हा । 


द्विसदनीय विल्तृत विधाधिकायें 

ऐक्ट के अतगत केद्ध तथा ग्यारह प्राता मं से छ में द्विसदनीय विधा 
यिका की स्थापना हुई | विधायिकाओ की सदस्य संख्या बढा दी गई। इस 
तरह केम्भीय विधान सभा म॑ 375 सदस्य होते थे और राज्य सभा मे 260 
बगाल की राज्य सभा सबसे बडी होती थी जिसम कम से कम 63 और 
अधिक से अधिक 65 सदस्य होत थे। जासाम वी राज्य सभा सबसे छोटी 
होती थी जिसम कम से कम 2] और अधिक से अधिक 22 सदस्य होते थे । 
पुन बंगाल की विधान सभा 250 सदस्था सहित सवस बडी होती थी जब 
कि उत्तर पश्चिम प्रात की 50 सदस्या सहित सबसे छोटी । 


तिर्वाचक समूह 

मताधिकार वी योग्यता घटा देने से निर्वाचका की सख्या बढ गई | प्रातीय 
विधायिवा के लिए मतदान हेतु ।0%८ जनसख्या को अधिकार प्राप्त हो 
गया । पर साथ ही साथ साम्प्रदायिक चुताव क्षेत्र का पाप भी पलना प्रारंभ 
हो गया । 99 मे निवाचक 0 भागा में विभाजित था, पर अब यह 7 
असमान रूपो मे बट गया । स्निया के लिए तथा भारतीय ईसाइयो के लिए 
अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए । 


संघीय "यायालय 

ऐक्ट के अनुसार संघीय “मायालय को भुक्दम देखने ओर अपीक्ष सुनने के 
अधिकार प्राप्त हुए । इसे क्षेत्र निर्धारण, सघ वी इकाइया के झगडे निबटाने 
का तथा सविधान वी विवेचना करने का अधिकार प्राप्त हुआ। पर अतिम 
“यायालय जब भी प्रीवी कौसिल ही बनी रही । 


रिजय बक 

एक गवनर और 5 डाइरेक्टरा के नेतृत्व म एक रिजव बैक वी 
स्थापना की गई जो सिवके वनाने व नोट छापने पर नियवण रखती थी जौर 
देश की स्थिरता का उत्तरदायित्व वहन करती थी ) 


प्रातीय स्वायत्तता 
पर ऐक्ट की सदस वडी विशेषता प्राता स॑ स्वायत्तता की स्थापना थी। 
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प्रातो मे पुरानी द्वितत्नीय परपरा समाप्त कर दी गई और परिवतित और 
जारक्षित विषया का अतर भी समाप्त कर दिया गया। पूरा प्रातीय शासन 
मत्रिया के अधीन कर दिया गया | मनियो की नियुक्ति गवनर विधान सभा 
के बहुमत दल वाले नेता के परामश से करता था । व॑ विधान सभा के प्रति 
उत्तरदायी होते थे और उनमे सामूहिक उत्तरदायित्य की भावना को प्रोत्साहित 
क्या जाता था। 

पर इस ऐक्ट का एक दुर्भाग्यपूण पहलू यह था कि इसने गवनर को कुछ 
विश्येप विस्तृत उत्तरदायित्व सौप रखा था जो इन उत्तरदायित्वा के पर्दे के 
पीछे स मत्रियों की सारी कायवाही समाप्त कर सकता था और जधिनायक 
की शक्ति प्राप्त कर सकता था । इसीलिये कुछ लोगो का यह विचार है कि 
प्रातीय स्वायत्तता क्या थी, यह तो गवनर वी ही स्वायत्तता थी । 


क्षेत्रीय परिवतन 

इस ऐकट ने कुछ अति दूरगाभी क्षेत्रीय परिवतन क्यि। बर्मा को भारत से 
अलग करके उपनिवेश कार्यालय के नियत्रण मे कर दिया गया। यद हस्तातरण 
] जप्रल 937 को हुआ। अदन को भारत के प्रशासकीय नियत्नण से हटा 
कर ताज के एक उपनिवेश के अधीन कर दिया गया । बरार वैसे तो तिजाम 
के अधिकार मे प्रतीक के रूप म रह गया, पर यह भी गवनर के एक प्रात 
का भाग बना दिया गया जिसे मध्य प्रात व बरार का नाम दिया गया । 


रक्षोपाय 

इस ऐक्ट की सव विशिष्ट चीज इसके रक्षोपाय थे । एक सविधान म॑ 
रक्षोपाय की आवश्यकता ऐसी बानो को रोकने के लिए होती है जिसे सविधान 
के अतगत उचित नही माना जाता । एस रक्षोपाय सभी सविधानों मे जुडे होते 
हैं उतटाहरणाथ अमेरिका के सविधान मे क्रातिकारी कायवाहियो पर पाबदी के 
लिए रक्षोपाय वी व्यवस्था वी गई है। भारत मे जहा 935 का सविधान 
सदेह व अविश्वास पर आधारित था, वहा रक्षोपाया वी मात्रा निश्चित रूप 
से अधिक होनी थी । 

यहा सक्षेप में भारत मे रक्षोप्राय के विचार की उत्पत्ति और विकास पर 
विचार करना रुचिकर होगा, जहाँ पर भिन भिन लोग यथा ब्रिटिश, 
राजा, सम्प्रदायवादी और विभि न वग॒ निवास करते थे और वे सभी विक्ट 
भयतस्ता के शिकार थे । इसीलिये सवि धान को 7नके लिए रक्षोपाय की 
व्यवस्था करती थी । लगता ह इस विचार का प्रारभ साइमन कमीशनस 
हुआ, पर इस पर विस्तार मे विचार जनवरी 93] के श्रथम गोलमेज 
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सम्मेलन मे हुआ । यहा पर सर तेजबहादुर सप्रू ने इनब्ी आवश्यकता उस 
सीमा तक स्वीकार वी जहा तक वे प्रजातत्न और धम्र निरपक्षता पर जाघात 
ने करे। मांच 939 मे याधों इविन समझौते मे कहा गया कि ऐसे रक्षोपाय 
कबस भारत के हित मे हागे । सितबर 93 म हुये द्वितीय पोलमेज सम्मेलन 
में गाधी ने इहे इस शत पर स्वीकार क्या कि यह लगे कि य॑ भारत के 
हित में हैं। साथ ही ये ब्रिटेन के अहित में भी न हा। सयुक्त ससदीय रिपोट 
में विस्तार से इस पर विचार हुआ और रक्षोपाया का जावश्यक माना गया । 
इसीलिये 935 वे ऐक्ट मे रक्षोपाय जोड दिये गये । 
ये रक्षोपाय तमाम और बविभिन तरह के थे जिनके अनेक विधय थे 
(4) रक्षा विदेशी मामले क्‍्वीले के क्षेत्र और धामिक मामले गवभर जनरल 
के हाथ ही भें रखे गय॑ जा स्वमति से इन मसला पर बाय करता था तथा 
इस सबध्च मे अपने पति (विधायिका के प्रति नही) उत्तरटायी कौंसिलरा से 
परामश करता था ! राष्ट्रीय महत्ता वी दष्टि स इहे आरक्षित विपय घोषित 
किया गया था और इस मत्रिया की शक्ति सीमा के बाहर रखा गया था। 
बस मत्रियों से भी पयमश लिया जा सकता था पर गवनर उसे मानने को 
बाध्य मही था । पुन (2) गवनर जनरल और गवनरा की तिम्त मामला! में 
विशेष जिम्मेदारिया थी (अ) देश म अशाति व उपद्रव को दवाना, (ब) 
रागाओ आर उनके राज्या वी हित रक्षा, (त) अत्पसय्यका के बंध हिंता 
की रक्षा, (4) जनहितो की रक्षा, (य) ब्रिटिश व्यापार हिता के विरुद्ध भेट 
भाव वी रोकथाम और (3) वस तो जथव्यदस्था का वायभार मत्री को सौप 
दिया गया था पर गवनर जनरल वा यह विशेष उत्तरदायित्य था कि वह सघ 
मे आधथिक' स्थिरता बनाए रखे । इसके लिए वह एक आधिक' परामशदाता 
नियुक्त वरता था जिसका मत वह मानने या न मानने को स्वतत्त था। वह 
अथ भत्ती के किसी भी प्रस्ताव पर निषरधाधिवार का प्रयाग कर सकता था। 
'रिजव बक मुद्रा नीति का तियत्रण करता था जिसका गवनर गवनर जनरत 
के प्रत्ति उत्तरदायी होता था। (4) गवनर जनरल की सहमति स गवनर 
अपने प्रात के सविधान वे समाप्त होने वी घोषणा बर सकता था जौर इसवे 
बाद पूरे प्रशासन का अपने नियत्रण म ले सकता था। पुन (5) सविधान मं 
सशोधत का अधियार बेवन ब्रविटिंश ससद वे अधिकार म ही रखा गया था, 
(6) पुलिस और उच्च सवाजा वा मंत्रिया व॑ नियक्षण वे बाहर रखा गया 
था, (7) बुछ प्राता में द्वितीय सदन स्थापित विए गए, (8) सम्प्रदाय और 
वर्गों बे' आधार पर बुछ विगेष निर्वाचना की व्यवस्था दी गई (9] राजाओआ 
का सघीय विधान साझा मे जपने प्रतिनिधि सासित करन का अधिवार तिया 
गया, ओर (0) इस विधायिवा म कुछ राज्या को आावेश्यवता स अधिक 
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सीटें प्रदान वी गइ । एस तरह से ये रक्षापाय बिए गए । 

उपरोक्त रक्षापाय स्पष्टतया ये सिद्ध करत है कि एक ओर ता एक हाथ 
स दिया गया तो दूसरी ओर दूससे हाथ से लिया गया। सच तो यह था कि 
इन रक्षापाया वी उपस्थिति म पूरा ऐक्ट वखेडा और अविश्वासपृण लगता 
था । गराघी वा यह विचार था कि य रक्षोपाय भारत के हित मे होने चाहिए, 
इस ओर शायद ही ध्यान दिया गया । इसमर एक ही बात का ध्यान रखा गया 
कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद वा हित कैँस हा | प्रथम तो रक्षा और विदश जैसे 
महत्त्वपृूण मामले ब्रिटिश मुट्ठी म ही वद रसे गय | दूसरे, गवनर जनरल और 
गवनर के विशेष उत्तरदायित्वा का उद्देश्य लाक प्रिय प्रतिनिधियों पर अकुश 
लगाना था । तीसर, अथ के मामले में क्यि गए रक्षीपाय तो अथमत्ती का मजाक 
उडाते थे | चौथे प्राता में गवनर द्वारा सविधान समाप्त करन वा अधिकार 
ही तो सदा मत्री वी गदन पर तलवार की तरह लटक्ता रहता था । पाचवे, 
भारतीयों की अपन सविधान बदलन वी असमथता अपमानजनक' थीं और 
स्वतत्ता प्राप्ति वी आकाक्षा रखने वाले भारतीया के लिए एक पाठ । सेवा 
क्षत्र म रत लागा और पुलिस वे काय पर अतियत्रण मत्रियां को अकायक्षम्म 
सिद्ध कर सकती थी। दूसरा सदन वना ही इसलिए था कि वह निम्न सदन है 
प्रगतिशील कार्यो मं बाधा पदा करे, नये वग को प्रोत्साहन तथा सम्प्रदायवाद 
का उत्साहवद्धन स्पप्टतया 'बाटो और राज्य क्रो' वी नीति की ओर इशारा 
करत थे, सधीय सदन म राजा के नामित सदस्य चुन हुय सदस्यों की 
बराबरी म वेंठत ये विही कि ही प्रातो को जनसख्या जनुपात से अधिक प्रति 
निधि भेजन का अधिकार दे दिया गया था। यह सब एक ऐसा सम्मिलित 
प्रयास था जिसस प्रजातात्रिवा विचारों ते विकास मे॑ बाधा आ उपस्थित हो । 
/ से तरह कुछ लेखका या रक्षोपाय का दो भागा म बाँदना-- एक त्रिठिशा के 
हिताय रक्षोपाय तथा दूसरा भारतीया के हित रक्षाथ रक्षोपाय--समी चीन 
नहीं लगता ।? सच तो यह था कि य सभी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हितार्थ 
बने थे। श्री नेहरू ने ठीक ही कहा था कि भारतीयथा के लिए  पुणतया यह 
ब्रेक था इतन नही । / 


प्रस्तावित सघ 


935 व भारत सरकार जधितियम ने एक अखिय भारतीय सघ 
स्थापित करन का प्रस्ताव किया जिसम ग्यारह गवतरों के प्रात छ चीफ 


3 दर्खें पूनिया कयनस्टीच्यूशनल ट्िस्ट्री आफ इडिया प 352 इत्यादि । 
32 नेहरू पूर्वोद़त प 297॥ 
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कमिश्नर के प्रात और ऐसे भारतीय राज्य जिह्लोंने सम्मिलित होन हेतु हस्ता 
क्षरित पत्र दिया। गवनर के प्रात थे मद्रास बम्बई, मध्य प्रात, विहार, 
उड़ीसा, बगाल, आसाम, यू० पी० सिंध पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमा 
प्रात । तथा चीफ कमिश्नर के प्रात ये कुग, अजमर मारवाड, ब्रिटिश 
बलूचिस्ताव दिल्‍ली, पथ पिप लोदा और अडमान व नीकोबार हीपसमूह । 
प्रस्तावित सघ वी सदस्यता प्रात वे लिए जावश्यक था और भारतीय 
राज्या के लिए एच्छित थी। ऐसे राज्य जो सघ म मिलना चाहत थे उह 
एक सहमति प्रपत्र पर हस्ताक्षर करना होता था । इस प्रपत्न म राज्य को उन 
विशेष विपया का विवरण दना होता था जिस सबंध मे सघीय अधिकारिया 
को हस्तक्षेप का अधिकार था । ऐस हस्तक्षेप का क्षेत्र अतिरिक्त सहमति पत्न 
पर हस्ताक्षर द्वारा बढ़ाया जा सकता था जिस पर ताज से स्वीडृूति माँगी 
जाती थी पर पुन इसम कटौती नहीं हो सकती थी । कोई राज्य प्रपत्न पर 
हस्ताक्षर के बाद सघ से अलग नही हो सकता था । 
पर इस विधि वी सबसे रुचिर्र वात यह थी कि सध मे मिलने वा 
लिए राज्या में एकरूपता नही थी। प्रत्यक राज्य को यह स्वयं तय॑ करता 
पठता था कि वह सध में सम्मिलित होगा या नहीं और इस तरह एक 
राज्य द्वारा सध को प्रदान क्यि गये विषय निश्चित रूप से बही नहीं थे जो 
दूसरे राज्य के थे | पर राज्यो को इतनी स्वतत्नता प्रदान करत वा बारण 
भी था। 935 के ऐक्ट के पूव भारत का गवनर जनरल तो ब्रिटिश भारत 
कय मुख्य शासक होता था उसम राज्या की प्रभुसत्ता पर स्वामित्व वा अधिकार 
भी निहित था | पर इस ऐक्ट ने दो अधिकारियां म अंतर स्पप्ट कर दिया। 
राज्यो की प्रभुसतता अब ताज मे निहित हो गई और इसका प्रयोग गवनर 
जनरल को राज्याध्यक्ष बी हैसियत स नही करने को मिलता था बल्कि ताज 
के माम पर वायसराय के रूप म । राज्यों को इस तरह ब्रिटिश भारत से बलग 
कर, उह यह अवसर द॑ दिया गया कि वे चाह॑ ता सघ म सम्मिलित हां या 
न हा जौर यदि सम्मिलित भी हो ता अपनी इच्छानुसार विधया को सघ को 
आँपत करें। 
इस ऐक्ट बी एक विशेषता यह थी कि जहा इसके पृव ब्रिटिश भारत में 
एवकात्मक सरकार थी जिममे केद्रीय व प्रातीय दोनो सरवारें सेलेटी भाफ 
स्टट के निर्देशन म चलती थी प्राताय सरवारा वो बंद्ध स॑ प्राप्त अधिवारा 
के आधार पर काय करना था, वहा नई व्यवस्था मे भारत सरवार से सबधित 
ससद के सभी ऐक्ट बदल गये तथा केद्ध व प्राता पर ताज का पूरा अधिकार 
हो गया । इसके बाद प्रात केद्धा से मलंग कर दिये गये, उह स्ववत्न इकाई 
बना दिया गया और उहूं केद्र की भांति ऊपर से शक्ति प्राप्त हुई और पुन 
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वे फिर एक सघ म आवबद्ध हो गये, चाहे उहान इस पसद क्या या नही । 

इस भाति निर्मित सघ का कायकारिणी अधिकार ताज की ओर से गवनर 
जनरल में निहित क्या गया तथा विधायिका शक्ति ताज के प्रतिनिधि गवनर 
जनरल एवं विधान सभा व राज्य सभा के हाथा म सौप दी गई। एक सघीय 
पयायालय की स्थापना की गई जा सध व उसके इकाइया के बीच, इकाइया 
तथा इकाइया के बीच उठने वाले झगडो का निणय करता था तथा सधीय 
सविधान की रक्षा बरता और उस परिभाषित करता था | एक रिजव बैक 
नोट छापने और सघ म॑ आथिक स्थिरता बनाए रखने के लिए स्थापित किया 
गया । एक सधीय रेलव की भी स्थापना वी गई। 

सम्राट के द्वारा सघ वी घोषणा उस समय होनी थी जब दोना सदनो के 
प्रतिनिधियों की ओर से एव निवेदन प्रस्तुत हो । और केद्रीय विधायिका यह 
निवेदन तभी प्रस्तुत करती जब () भारत के राजाओ के राज्यों म से कम से 
कम आधे सघ में सम्लिलित हो जाते और (2) यदि सघ मे सम्मिलित होने 
वाले राजा राज्य सभा के लिए 52 सदस्या को चुनने बे अधिकारी होत। 
संघ की स्थापना के लिए कोई तिथि निर्धारित नही की गई। राजाओ को 
फसला लने के लिए 20 वष प्रदान क्या गया । स्पष्ट था इस काल के बाद 
यह योजना समाप्त हो जाती । 

पर भारत वे कसी शासक ने सघ में सम्मिलित होना उचित नही समझा । 
गोलमेज सम्मेलनो में जा रुचि उहाने दिखाई थी वह ब्रिटिश इशारे पर हुआ 
था । जब संघ में सम्मिलित होने की बारी आयी तो उह्ाने अपना अस्तित्व 
ही खतरे में अनुभव क्या] बे प्रगतिशील तत्वा वाले ब्रिटिश भारत में जुडन 
से डरते थे । प्रभुसत्ता वा मसता भी उनवे मनोनुकूल तय नही हुआ। इसलिए 
वे इसमें सम्मिलित नही हुए और अखिल भारतीय सध कभी नही बना। वैसे 
रिजव बक की स्थापना 935 में हो गई और सघधीय “यायालय ने अपना 
काय | अक्टूबर 937 से प्रारभ कर दिया । 


संघीय कार्यपालिका 


यदि अखिल भारतीय सघ स्थापित होता तो इसबे अतगनत केद्ध में जा 
कायपालिका स्थापित होती उसके तीन भाग होते--() गवनर जनरल, 
(2) कॉसिलस, एवं (3) मत्रिमडल । 


गवनर जनरल 
संघीय कायपालिका में सबसे महत्वपूर्ण कार्यालय गवनर जनरल काया 
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जो प्रिटिश ताज वा प्रतिनिधित्व करता था और जिसके हाथ में ताज वी काय 
पालिका शक्ति निहित थी ! उसकी पियुक्षित ब्रिटिश सम्राट करता था और इस 
बाय मे वह्‌ ब्रिटिश प्रधानमत्री की राय लेता था । उसका वायवाल कम से कम 
5 वष वा होता था । भत्ते के अतिरिक्त उसे वापिक बतन व रूप में 250 800 
रुपये मिलता था जिसे सघ के कोप से प्रदान क्या जाता था। उस दिल्‍ली में 
एक महत, दूसरा शिमना मे तथा एक अय शिमला वे निव्ट ही मशोबरा में 
प्रदान किया गया था । 
अपनी शक्ति के आधार पर गवनर जनरल सभवत विश्व का सबसे बड़ा 
अधिनायक था | ये शक्तियाँ तीन तरह की थी वह शक्ति जा बह अपनी 
इच्छानुसार प्रयोग म लाता था, वह शक्ति जो वह व्यक्तिगत मिणय स॑ प्रयुक्त 
करता था तथा वह शक्ति जो वह भत्तिया के परामश से प्राप्त करता था | 
गबनर जपरल द्वारा स्वैच्छा से शवित प्रयोग का जो अधिकार था, वह 
विस्तृत था जौर सध शासत के दायर का लगभग प्रत्यक क्षेत्र इसबे' अतगत 
भा जाता था | इन शक्तियां के प्रयोग म वह चाहता ता मत्रिया स॑ परामश 
दर सकता था पर बह उनकी राय मानन के लिए बाध्य नही था । 
ये बधिकार थे--() सुरक्षा क्बीले शत्ष विदेशी मामत तथा धार्मिक 
कार्यों पर नियत्नण | ये आरक्षित विषय थे और इनके सवध म वह भारत वे 
सेक्‍्टी आफ स्टंट व प्रति उत्तरदायी था। (2) वह कौसिलरा, जाथिक परा 
भशदाता चीफ कमिश्नरा चेयरमेव संघ लोक सेवा आयोग के सदस्पां 
गवनर व रिजव बक वे डिप्टी गवनर व रेलव॑ ट्विब्युनल वे! प्रेसीडेट वी 
नियुक्ति करता था । (3) वह मत्रियो की नियुक्ति व बर्खास्तगी भी करता 
था भौर मतिमडल वी बठक की अध्यक्षता भी । 
इसक' अतिरिक्त गवनर जनरल निम्न उद्देश्या वे लिए नियम भी बनाता 
था ([]) सरकार के काय का सुचारु ल्प से चलान तथा इन कार्यों को 
मत्रियों को सौपने हेतु । यह काय वह मन्रियां के परामश से पर अपनी इच्छा 
से करता था। इन नियमा को बनाते समय वह इस बात का ध्यान रखता था 
कि प्रत्येक मची सघ दे अथ पर प्रभाव डालन वाले मामलों पर अथमत्नी से 
परामश करेगा तथा यह भी कि कोई मत्नी किसी अनुदान वी सीमा में अथ 
मत्री से पूछे विना पुनविनियोग नहीं करेगा और यदि इस मसले पर कोई मत 
भेद हुआ तो इस मसले को मत्रिमडल के समक्ष प्रस्तुत क्या जाएगा। ग्रवनर 
जनरल को इस सबंध म नियम बनाना था कि (2) वह उसे कायवाही की 
सूचना देता रहेगा, तथा (3) सरकार के आत्शा का सत्यापित करता रहया। 
इसी क्षेत्र म॑ उसके ये अधिकार भी आते थे कि वह (4) संविधान का निरस्त 
कर सकेगा, (5) अध्यादेश व जापातकालीन घोषणाये कर सकेगा (6) बिलो 
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पर सहमति रोव' सकेगा, उह प्रस्तुत करने से रोक सकेगा और तत्सवध मे 
समाचार भेज सकेगा, (7) निम्न सदन को बुला समाप्त तथा स्थमित कर सकेगा, 
(8) गवनर जनरल वे ऐक्टो को काय रूप मे बदल सकेगा, और (9) जब 
गवनर स्वेच्छा स या व्यक्तिगत विचार के आधार पर काय को करे तो वह 
उसको नियत्नित कर सकेगा । 

गवनर जनरल की वे शवितया जिसे वह वयवितक दष्टि से करता थ, 
उह ऐवट की 32वी घारा म प्रस्तुत किया गया था। ये शक्तिया थी () 
भारत में शाति या व्यवस्था वे विरुद्ध प्रस्तुत समस्या वी रोकथाम या देश के 
कसी भी भाग म एसा ही वाय, (2) सावजनिक सवाओ म अधिकार व उचित 
हिता वी रक्षा, (3) अत्पसस्यका के वध हिता वी सुरक्षा, (4) आ्थिक 
स्थिरता को सुरक्षित बनाये रखना व सघ सरकार को सहयाग, (5) यापारिक 
भेदभाव वी रोकथाम, (6) इग्लैंड या वर्मा क्षेत्रस आने वाली सामग्रियों 
के साथ भेदभाव को रावना, (7) भारतीय राज्या तथा वहा के राजाओआ के 
अधिवार व प्रतिष्ठा वी रक्षा, (8) गवनर जनरल द्वारा स्वच्छा या व्यवितगत 
मत से जिय गय निणय पर वायवादी करना । इसके अतिरिक्त कुछ और काय 
भी थे जो इसी श्रेणी मे जात थे, जैसे (9) सघ के एंडवोकंट जनरल वी नियुक्ति, 
वेतन निर्धारण और पद मुक्ति | पर ऐस मामला म उसकी वृछ्ठ सीमाएँ थी । 
उदाहरणाथ ऐसी नियुक्ति मे वह उसी को यह पद दे सकता था जो कसी 
सधीय “यायालय म “यायाधीश पद प्राप्त करन के याग्य हो । 

पर इन अधिकारो के प्रयोग मे उसे मत्रियों से परामश करना होता था। 
वस उसे यह अधिकार था कि वह उस मत का माने या न माने । इस तरह 
यह स्पष्ट था कि मत्रिया की स्थिति यहाँ कुछ बेहतर थी । पर पृण रूप से 
देखन पर यह शक्ति अति महत्वपूण नही थी । 

मत्विया स परामश करके गवनर जनरल की प्राप्त अवशिष्ट कायकारिणी 
शवितिया उचित तो थी पर व॑ अतिमहत्वपूण न थी । सभी महत्वपूण शक्तिया 
प्रथम दो भागा म आती थी और मत्रियो की दी गई शक्तिया नही के बराबर 
थी और यहा पर भी गवनर जनरल को जतिम और श्रेष्ठ अधिकार प्राप्त 
था। इसके अतिरिक्त मत्वी तो उसकी हा मे हा मिलान वाले ही लोग थे जिह 
वह चुनता नियुक्त करता, उह बनाय रखता तथा पदमुक्त करता था। बे 
उसके अधिकार को अवहेलना करेंगे ऐसी उनसे आशा नटो थी । 

पर उसे यह भान कराया गया था कि अपने स्वच्छा से किये जान वाले 
दार्यों, जिससे निकट सहयोग जौर ठीक ढग से काय हो सके और जिसके लिये 
वह सेक्रेगे आफ स्टट के प्रति उत्तरदायी था तथा वे आय काय जो उसे मत्रियो 
के परामश स वरना था तथा जिसके लिए वह सघीय विधायिका के प्रति उत्तर- 


90 आधुनिक भारतीय इतिहास--एक प्रगत अध्ययन 


दायी था उससे यह अपेक्षा की जाती थी वि वह अपन अपन परामशदाताओआ 
तथा मत्रिया वे बीच सामुहित्त मततयता वी स्थिति बनाय रखेगा । विशेषनर 
सुरक्षा बे मामले मे भारतोया वी रुचि बढ़ती जा रही थी । 
आधिक अधिकार--यहाँ पर गववर जनरल वे. आथिव अधियवारा वी 

चर्चा भी समीचीन हांगी । उसब आदश पर ही वाणिव आय व्यय था अनु 

मानित बजट सधीय विधायिका के समक्ष श्रस्तुत क्या जाता था। विना 
उसकी सर्तुत्ति बे कोई अनुदान नहीं मागा जा सकता था तथा बह विधा 

यिवा द्वारा आरोपित कसी कटौती का समाप्त बरन वा अधिकार भी रणता 
था। वह व्यय व उन मदा का भी निणय करता था जिन पर मत लिय जाने 
हांते थ या नही और आपातक्ताल मे विसी सीमा तक व्यय बरन का उसे 
अधिकार था। सध वी आधिक साथ और स्थिरता को वनाय रखन वा लिय 
वह एक आधित परामशदाता की तियुक्ति बरता था तथा उसवी सवा शर्तें व 
वतन निधारित बरता था । और यह आथिव परामशदता अथमत्नी की ही 
भाति शाय्तिशाली होता था। वैसे यह जनमत बी आलाचना वा विपय था 
कि इन दाना के बाय लियी थे वाय और अधिकार विरोधाभाती 4 । 

विशेष विधायिका शक्तिया--गवनर जनरल की विशेष विधायिका 

शक्तियों बी भी अनदेखी नही वी जा सकती थी। () ऐक्ट वी 45वीं 
धारा वे अनुसार गवनर जनरल को सध म सपूण सविधात्र को स्थग्रित बर 
देने का अधियार था । वह इस शक्ति का प्रयोग तब बर सकता था जब वह 
यह समझे विः तत्कालीन परिस्थितिया सघीय सरकार चलाने म व्यवधान 
उपस्थित कर रही हैं। और जब वह इस तरह वी घापणा करता तो बह 
सधीय “यायालय को छोडकर सघ के सम्पूण या कुछ हिस्से का अधिकार 
अपने हाथ में ल सकता था । पर ऐसी घापणा को सूचना भारत के सेश्रेट्रो 
आफ स्टेट को तुरत देनी पड्ती थी जो ससद के दोना सदा म इसे भ्रस्तुत 
करता था । ऐसी घोषणा 6 माह तक लागू रहती थी। पर इस दूसरी घोषणा 
इससे पूव ही समाप्त कर सकती थी । (2) और उसकी अय विशेष शवित 
दो तरट के अधिघांपणा स सबंधित थी जिसम प्रथम ता वह थी जिसे वह 
अपनी स्वेच्छा या यक्तियत निणय के आधार पर घोषित करन का अधिकार 

रखता धा । ऐसी नधिघायणा पूरी विधायी शक्ति सहित 6 माह तक लागू 
रह सकती थी और इस वह 6 माह के लिये और वढा सकता था। दूसरी 

शक्ति के अतगत वह सधीय विधायिका वे सत्र मे न होने पर घोषित वर 

सकता था। ये अध्यादेश उसकी इस शक्ति से सबधित थ जो वह मतियां वे 

परामश से त्रियावित करता था ओर जिसे सत्न आरभ होन के 6 सप्ताह के 

भोतर विधाधिका से स्वीकार कराना पडता था अन्यथा यह अपन आप समाप्त 
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द्वितन 

यहा ऐक्ट के अनुसार केद्ध में स्थापित द्वितत्न का सक्षिप्त विवेचन 
समीचीन हांगा। पूण कायकारिणी काय दो भागा में विभाजित था प्रथम 
के अतगत आरक्षित विषय जैसे सुरक्षा, विदेशी मामले क्वील क्षेत्र व धामिक 
काय आते थे तथा दूसरे म हस्तातरित विपय जिसम अवशिप्ट विषय भी 
सम्मिलित था । 

आरक्षित विषयों के मामले पर मवनर जनरल स्वेच्छा से तीन व्यवितियों 
की परामशदानी समिति की राय से काय करता था । इन लोगो वी नियुक्ति 
ताज द्वारा होती थी, पर वे मत्री वी तरह काय नहीं करत थे। व॑ गववर 
जनरल को साधारण राय देन वाले थे जिसके प्रति वे उत्तरदायी भी होत॑ थे 
और गवनर जनरल ब्रिटिश ससद के प्रति उत्तरदायी होता था। इसके लिये 
एक्ट ने कोई भी याग्यता तथा काल नहीं निर्धारित कर रखा था। व सघ के 
कसी भी सदन म बठ सकते थे पर उह मत दन का अधिकार नही था। 

टूसरी ओर अवशिष्ट या हस्तातरित विपया पर गवनर जनरल मत्रिया 
की सहायता से जिनकी सख्या दस से कम होती थी काय करता था। ये मत्री 
इस दृष्टि से लोकप्रिय नहीं थे क्याकि वे सघीव विवायिकाआं के प्रति 
उत्तरदायी नही थे। वैस तो वे विधायिका के नियमित सदस्य थे, पर गवनर 
जनरल उह चुन व बर्खास्त कर सकता था क्याकि उह अविश्वास प्रस्तावों 
की धार पर खड़ा क्या जा सकता था ौर इसी कारण वे उसके प्रति उत्तर- 
दायित्व रखते थं। सच तो यह था जि वे गवनर जनरल के समथक थे जा 
उनसे सामूहिक रूप से या अकेले परामश करता था। उनके स्थाथ्री सचिव 
गवनर जनरल तक सीधे पहुच सकते ये तथा गवनर जत्रल उतके विपय म 
मत्रिया से भी अधिक ज्ञान रखता था । सधीय विधायिकाआ की आर से 
तय बतन इहह भारतीय खजान व देय था तथा इस पर मतदान नहीं कराया 
जा सकता था। और न ही उनके कायकाल में इसम कटौती हो सकती थी। 

पर अनुदेश प्रपत्न के अनुसार गवनर जनरत को मत्रिया को अधिक से 
अधिक स्वतत्नता प्रदान करनी पडती थी और उपके चुनाव वे समय भारतीय 
राज्या और अल्प सस्यका को उचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करनी पटती 
थी | उनसे यह भी कहा जाता था कि जिह चुना जाय बे विघायिका मं 
स्थायी बहुमत बनाये रख सकें जिससे कि कायवाही उचित रीति मे चल 
सके। पर ये अनुदश वह अपनी सुविधा से मानता था। इस सबंध में काई 
वाध्यता नहीं थी । जो मत्नी लगातार सघीय विधायिक्ा वा 6 माह तक 
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सदस्य न होता उसे मत्नीपद से हाथ धोना पडता था । गववर जनरव वी 
जा पशमश मत्री दता था उस सवध म -यायालय से वाई छानद्रीन नहीं हो 
सकती था 

अनुदेश प्रपत्न 


अनुदश प्रपत्र का सक्षिप्त विवचन यहाँ आवश्यव है ! अपनी उपरोधत 
शक्तिया के उपयाग वी लिय गवनर जनरल को एक अयुलश भ्रपत्र प्रदान विया 
जाता था जिसके आधार पर उसस अपक्षा वी जाती था कि (3) बह एस ही 
लागा को मद्वी चुन जा स्थायी बहुमत बनाय रप सब ! वह उनम सामूदिर 
उत्तरदायित्व वी भावना वा विकास वर तथा उनवी राय स वाम वर। पर 
आवश्यवतानुमार वह उनवी बात न मानने का भी स्वतत्न घा। (2) उसके 
द्वारा समर्थित बजट व ऋण नीति एमी नहीं होनी चाहिय जिससे थि 
सरकार का अपन जाथिक उत्तरदायित्व के निर्वाह म बाधा न हो और न ही 
विश्व बाजार मे इसबी साथ वी हो आघात लगना चाहिय। (3) उस 
अल्पसप्यको वी उचित मांगा की रक्ष/ भी करनी थी । (4) उस भारत मं 
आते वाते दरगलण्ट की वस्तुआा के प्रति भेदभाव थी नीति वा रोकना था | पर 
इससे सधीय विधायिदा की तत्सवधी वीति पर प्रभाव नहीं पडना चाहिय था 
भौर न ही उसकी आथिक नीति के वित्रास वश्न पर । उस देश की कर सवधी 
नीति म तव हस्तक्षप करने का अधिकार था यदि उस लगे वि इस्लड के 
आयथिक हिता का साधन नही हा रहा है। (5) भारतीय राज्या कब आधिक 
जीवन के निश्चित अधिवारा पर आघात बरन वात मत्रिया की वायवाहों व 
संधीय विधायिका के कानूना वो रोकना ! (6) यह वाछतीय था विः भारतीय 
सना म भारतीय अधिवारियो की नियुक्ति या भारतीय सना को देश से बाहर 
काम पर भेजने सवधी सामाय नीति के सवध म मत्विया का मत प्राप्त 
बार लिया जाय । (7) गवनर जनरल वा अपन कौसिलरा और मत्रिया वे 
बीच सयुक्त परामश को प्रीत्साहित करना चाहिए। (8) स्वेच्छाधिवार के 
अतगत उस सुरक्षा व्यय पर नियत्रण रखना था । पर एस नियत्नण क मामले 
संघीय अथविभाग से भी सबद्ध होन चाहिए। (9, उसे सघ, श्राता व सघीय 
राज्या के बीच परामश को प्रोत्साहित करना चाहिए, और (0) प्रात्वा व 
सधीय राज्या के रुचि के विधायिवा भ्रस्ताव 7 सबंध भ उसे तत्मवधी लोगों 
के विचार भी जानने की चेष्टा करनी चाहिये । (]) सधीय विधायिका मे 
किसी भी बिल पर बहस को वह तय तव नही रोकेगा जब तक वि शाति 
व्यवस्था को कोई खतरा न हो । (2) कोई भी बित्र जा अय कसी कानूत 
के वापसी की स्थिति पदा करता या इग्लड वी सरद वे! किसी वानून के 
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विरुद्ध पडता उसे ब्रिटन के राजा की स्वीक्षोति के लिए आरक्षित कर दिया 
जाता था । (3) भवनर जनरल को “भारत व इस्लैंड के बीच सहयोग को 
साम्राज्य के अतमत विकसित करना था जिससे कि भारत वो हमारे 
राज्या के मध्य उसका उचित स्थान प्राप्त हो सके ।” 

पर अनुदेश प्रपत्र का उद्देश्य इसके सिद्धातों के आधार पर विकास था 
और यह स्पष्टतया कहां भी गया था कि किसी भी कायवाही पर इस आधार 
पर प्रश्न नहीं कया जा सकता था कि अनुदेश प्रपन के आधार पर इस 
सबंध म कायवाही नही की गई है । 

मूल्याकन-- इस तरह सधीय सरकार सच्चाई में एक व्यक्ति वा शासन 
हो जायेगा जो कई दष्टि से पृूण निरकुशता या आधुनिक अधिनायक्बाद को 
भी पीछे छोड देगा ।”! सच तो यह है कि विवरणो का सूक्ष्म अध्ययन यह 
स्पष्ट करता ६ कि पूरी कायकारिणी की मशीतरी भारतीयों के ऊपर 
अविश्वास पर आधारित थी तथा जिसके माध्यम से सीधे शब्दा में यह स्पष्ट 
क्या गया था कि ब्रिटिश एक भी अधिकार अपने हाथ से जान नहीं देना 
चाहत थे । 

गवनर जनरल केवल प्रशासन का केद्ध ही नही था, वल्कि पूरी मशी- 
नरी के धुरे वी वील था । वह ताज का प्रतिर्प गह सरकार का प्रतिनिधि 
तथा भारत भाग्यविधाता सभी का एक ही मे सम्मिश्रण था। वह भारत के 
भाग्य का विधाता इस कारण भी था कि उससे मद्रास, वम्पई और बगाल को 
छोडफ्र अय स्थानों के गवनरो की नियुक्ति म सम्राट परामश करता था । 
उसके पास बिस्तृत सरक्षत्व के अधिकार थे । कौसिलरो, मत्रियो और स्थायी 
सचिवो, आर्थिक परामशदाताआ, चीफ कमिश्नरो, लांक सेवा आयाग वे 
सदस्या व सभापति के चयन मे वह स्वेच्छाधिकार या व्यक्तिगत निणय का 
सहारा लेता था। वह क्सी प्रात के भाग पर प्रशासनाथ डिप्टी गवनर भी 
नियुक्त कर सकता था । वह सम्राट वी सहमति से लेफ्टीनेट गवनरा तथा 
उनके कायकारिणी बे! सदस्या वी भी नियुद्तित करता था | वह अपनी कौसिल 
के लिय उपाध्यक्ष व उच्च सदन के लिए सभापति की नियुक्तित वर सकता था। 

इसके अतिरिक्त कौसिल की कायवाही वी पूर्ति के लिए वह नियम भी 
वना सकता था । उसे कौसिलरो और मत्तियों मे विभाग वादने का भी अधि- 
कार था। उसे स्वेच्छाधिकार तथा स्वनिणय वे अधिकार भी प्राप्त थ। यदि 
उसके कौंसिलर उसके द्वारा ही नियुवत्र किय जाते थे ता मत्रिया की 
स्थिति भी बेहतर नही थी । प्रो० बे० टी० शाह न लिखा है दि उनवी 
स्थिति सीधे सीधे "श्गारिक थी जिसवा कोई उपयोग नहीं था। व जनता 


| अहमद जड़ ए इंडियन फ़ररेशन प्‌ 43॥ 
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को सहायक कम वष्टसाध्य अधिक सिद्ध होते थे। उनसे यह आशा थी जाती 
थी कि वे शक्ति वे बिना उत्तरदायित्व का बहन बरें, बिना अधिकार व 
जिम्मदारी, बिना किसी शाति 7 अधिवार तथा बिना नाम वे प्रभाव शापन 
करें । ? हृस्तातरित व जारक्षित विभागा म॑ सपया वो सभावनायें नहीं वे 
बराबर थी । अपन विभागा वे अद्धनियश्रण व कारण आरक्षित विषया ने प्रति 
उहे अथा बना लिया जाता था जिसके कारण उत्तरदायित्व वा हस्तातरण एवं 
खैल ही वन जाता था । 

गवन्र जनरल का देश म॑ शाति व व्यवस्था बनाय रघन वे लिए प्रद्त 
आपत्तिजनक उत्तरदायित्व कानूत वे व्यवस्था विभाग वी शवित वो सत्तियों 
के हाथ मे हस्तातरण एक मजाक बना देता था । एसा इसलिये था व्यावि 
जमसंवा के रक्षाथ इसका विशेष उत्तरदामित्व हंस्तातरित विभाग वे काय 
संचालन को मत्नी के इच्छानुसार सभव वना देता था । 

उसकी विधामी शक्तिया भी कम निरकुश नहों थी। वह किसी बिल या 
उसके कसी भाग पर विवाद को रोक सकता था और दोना सदनता का 
सथुक्त अधिवशन इस पर विचाराथ बुला सकता था। बिसी भी पारित विल 
को वह पुन विचाराथ वापस कर सकता था वह विधायिका स॒ बिल के एवं 
निश्चित रूप को पारित करने के लिये कह सकता था, और मदि विधा 
यिका ऐसा न करती तो वह स्वय इस करके बानूस वर रूप प्रदान बर रावता 
था । वह कसी बिल को स्वीकार कर सकता था या उसे सम्राट के लिए 
आरक्षित कर सकता था । पर उसके पास सबसे महत्वपवूण शक्ति अध्यादेश 
जारी करने वी तथा संविधान को स्थग्रित करने की थी । इसका विवेचन हम 
कर आये है। 

गवनर जनरल के जाथिक अधिकारों का मूल्यावत भी यहा क्या णजा 
सकता है । आधिक बाजार म॑ विश्व मे भारत की साख को वनाये रखने के 
लिये उसका बजद सवधी व व्यवस्था सवधी विशेष उत्तरदायित्व जानबूयकर 
अपरिभाषित छोड दिया गया था । उसे राय देने के लिए एक अथपरामशदाता 
की नियुक्ति को गई थी | पर चूकि वह कौंसितर था मत्नी नहीं था इस 
कारण वह कठिनाई से राष्ट्रीय नीति को समझ सकता था । उसका परामश भी 
गवनर जबरल के लिये मानना आवश्यक नही था जो इस मसले पर मत्रियां 
के बहुमत तक को अस्वीकार कर सकता था। वह 809 बजट पर नियत्नण 
रखता था उसकी सस्तुति के घिना विनियोग का कोई भ्रस्ताव नहीं आ सकता 
था और आपातकाल मे वह अपनी इच्छानुसार जितना चाहे व्यम कर 
सकता था। सचमुच ही यह सब महत्वपुण था । 

4 शाह वे डो फ्रेंडरल स्ट्रकचर पृ 223 
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प्यायिव क्षेत्र म भी उसके अधिकार बम ने थे। वह कसी हाइकोट के 
क्षेत्र म परिवतन वर सकता था वह विशेष काल के लिय अंतिरिक्‍त्र याया- 
धीशा वी नियुकिति वर सकता था, तथा मुख्य यायाधीश के कार्यालय या क्सी 
हाईकोट के' क्सी स्थान के रिक्त होने पर उसके लिये वह अतरिम व्यवस्था 
कर सकता था । 

गवनर जनरल वी शक्ति बेद्ध तत ही सीमित नही थी । इसे प्रातो पर 
निरीक्षणात्म+_॥ अधिकार प्राप्त था एवं उसे गवनरों को स्वेच्छाधिकार व 
स्वनिणय के सवध म दिशा निर्देश देने का भी अधिकार था । किसी बिल को 
प्रावीय विधायिया भें लान के लिये उसकी स्वीकृति वी भी आवश्यकता पडती 
थो। गवनर जनरल को देश मे शाति व व्यवस्था सबधी जो अधिवार प्राप्त 
या उसने प्रातो के एकाधिकार का मजाक उड़ाना प्रारम्भ कर दिया था ) वह 
किसी भी प्रात की सीमा में परिवतन कर सकता था तथा किसी भी प्रात का 
शासन सीधे अपने हाथ में ले सकता था । उसे लोगो को व्यक्तिगत या पतृक 
उपाधि पूरे देश मे देन वा अधिवार था । 

गवनर जनरल सेना को भी नियत्रित करता था । देश की सुरक्षा 
उसका अभिन कायक्षेत्र और विदेश नीति उसका श्रमुख विपय' था । प्रेसीडे-ट 
लाबेल न तब ठीक ही वहा जब यह विचार व्यक्त क्या कि 'भारत का 
गवनर जनरल या वायसराय और रूस का जार कभी कभी आधुनिक विश्व के 
दो प्रमुद निरमुश व्यक्ति स्वीकार क्ये जाते है। मि० विस्टन चचिल न स्वय 
स्वीकार क्या दि गवनर जनरल हिटलर था मुसोलिनी के सभी अस्त्रो 
से सुसज्जित था ।” 


सधीय विधायिका 


एक्ट म प्रस्तावित किया गया था कि देश में द्विसदगीय सघीय विधायिका 
की रचना की जायगी जिसमे से उच्च सदन को राज्य सभा तथा निम्न सदन 
को संघीय परिषद कहा जायगा । 


राज्य सभा 

राज्य सभा के सम्पूण सदस्यों की सख्या 260 निश्चित वी गयी । इसके 
04 सदस्य या 40% भारतीय राज्यो से जाने थे जिनका वर्गीकरण समूहो का 
'यक्तिगत आधार पर उनवी महत्ता वशीय उच्चता या ऐसी ही अय बातों से 
निर्धारित होती थी | हैदराबाद जिसकी जनसय्या | करोड 44 लाख थी और 
जिस 2! तोपा की सलामी मिलती थी उसे 5 सीटें मिली! मसूर जिसवी 
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जनसय्या 56 जाख थी व जिस 2। तोषो वी सलामी मिलती थी दूसर स्थान 
पर था आर उस 3 सीट मिली | पटियाला वीकानेर एवं उदयपुर मस प्रत्येक 
का दो सीट मिली जिनकी जनसस्या कमश 46 लाख, 9 लाख और 6 
लाख थी। नाभा जिसकी जनसथ्या 3 लाख और जिसे ]3 तोपा वी सलामी 
मितती थी उस भी व सीट भ्राप्त हुई | एंसा ही अलवर के साथ हुआ पर 
उसकी जनसप्या 8 लाख थी और उस ॥5 यापा की सलासी मिलती थी । 
राज्यो की ओर स तब तक पतिनिधि नामित क्यि जाते थे जब तक कि उन 
क्षेत्रा मे मे प्रजातत्नीय यवस्था न लागू हा जाय । 
शेष प्रिटिश भारत वे! हाथ 56 सोट आयी जिनमे से 6 गवनर 
जनरल द्वारा मामित हात थ । 75 हि दुआ द्वारा सामाय निर्वाचन क्षेत्रा से 
चुन जाने थे। इसके अतिरिवः 49 मुसलमानों 4 सिखा 7 थुरोपीया, 
2 भारतीय ईसाइयो ] भाग्ल भारतीयां, 6 महिलाओं तथा 7 परिगणित जातियों 
के द्वारा चुने जात थे । विभिन प्रातां मे जो सीट निर्धारित की गईं उतक 
लिये कई आधार वनाय गये जसे जनसख्या, व्यापारिक महत्ता एवं एप्ि 
हासिक भहृत््व। इस तरह वगाल मद्रास तथा यू० पी० मे प्रत्येक को 20 
सीट 'मिली जब कि वम्बई , विहार तथा पजाय को 26 सीट मिली । मध्य 
ग्रात व बरार मे स प्रत्येक को 8 सीटें मिली । उड़ीसा, आसाम तथा उत्तर 
पश्चिम सीमा प्रात व सिंध को 5 सीदें मिली और अतत दिल्‍ली ब्रिटिश 
बलूचिस्तान अजमर मारवाड़ तथा कुग को ! ] सीट प्राप्त हुई । 
राज्यसभा क प्रतिनिधि इस तरह सीधे बहुत अल्पमतीय मताधिकार स 
चुने जात थे । व सदन में 9 वय तक के लिए होते थे उिनम 4/3 श्रति तीन 
बष पर पद से हट जाते थे । इस तरह राज्य सभा एक स्थायी सदन था । 


संघीय परिषद 

संधीय परिपद निम्न सदन था जिसम 375 सीट थी। इनम से एक 
तिहाई या 25 सीटो पर भारतीय राज्या के प्रतिनिधि आत ये । तथा शेष 
250 सीटे ब्रिटिश भारत के लिए निर्धारित थी । यहा पुन राज्या के प्रतिनिधि 
राजाओ के द्वारा नामित किय जाते ये जबकि प्रिटिश भारत के प्रतिनिधि चुने 
जात थे । 

राज्या मे सथाना का विभाजन लगभग जनसंख्या पर आधारित विया 
गया था ) पर सकसे जधिक जनसस्या वाल राज्या का प्रतिनिधित्व थोडा 
थांडा घटा दिया जाता था जिसस तबि सभी राज्यो को प्रतिनिधित्व प्रदान 
क्या जा से । बस तरह हैदरायाद का 6 सीटे मसूर को 7 पढियाता का 
2 तथा नाभा वीकानर तथा अलवर की एक एक स्थान प्राप्त हुए । 
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पर राज्य सभा वी भाति सघीय परिषद मे मनमान ढंग से सीटो बे 
विभाजन म प्रान्ता मे जनसख्या वा जाधार नही बनाया जाता था । इस तरह 
बंगाल अपनी 5 करोड ] लाख आबादी के साथ मद्रास के समकक्ष आ गया 
था जिसकी आबादी 4 बरोड 42 लाख थी। यू० पी० जिसकी लाबादी 
4 करोड 84 लाख थी, भी इसी वे समकक्ष था । इन सभी प्राता को 37 सीटे 
प्रदान वी गईं । और इसके अतिरिवत ब्रिटिश भारत में विभिन हिता को 
ध्यान म रखत हुए ४2 सीटें मुसलमाना, 8 सीटें भारतीय ईसाइयो तथा 
युरोपीया को अलग अलग, 6 सीटे सिखा को, 4 मजदूरा को 7 जमीदारो को, 
9 महिलाआ को तथा ]05 सामाय निवाचनाथ हिंदुओ के लिये तथा आय 
जातिया के लिए री गईं जिह प्रतिनिधित्व नही प्रदान क्या गया था। इस 
सूची में अनुसूचित जाति के लोगो वो भी सम्मिलित क्या गया । 

आश्चययजनक तो यह था कि सघीय परियद के लिय चुनाव जहा 
अप्रत्यक्ष था वहा राज्य सभा के लिय प्रत्यक्ष । इस सबध में सयुवत समिति का 
तक यह था कि 35 करोड जनसझ्या वाले देश मे प्रत्यक्ष चुनाव या तो तमाम 
विधायक) को इसमे ला फसायेगा या क्षेत्र ही नियतण के बाहर हो जायेगे। 
स्पष्टत ये दोनां चीजे बुरी होगी । इस तरह प्रत्येक प्रात म हिदुओ मुसल 
माना जोर सिखा वे लिये निर्धारित सीटे उस प्रात मे उस जाति के लोगो के 
द्वारा अलग-अलग थानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली वे आधार पर चुनी जाती 
थी। अनुमूचित जाति वे लिये यह व्यवस्था अलग से थी। यह ग्रारभिक 
चुनाव में योग्य व चुने अभ्यार्थी प्रात्तीय सघीय परिषद के लिये एक सीठ पर 
चार लोगो को चुनत॑ थे । इस तरह से चुने गये लोग ही चुनाव लडने बे 
अधिकारी होते थे । यूरोपीया, आग्ल, भारतीयों भारतीय ईसाइया 
तथा महिलाओ के प्रत्येक प्रात मे प्रतिनिधि पूरे ब्रिटिश भारत के लिये निर्वा- 
चकीय मडल का रूप ग्रहण कर लेत थे जो सघीय परिषद के लिये निश्चित 
सीटें पुरा करो का काय करती थी । 

इस तरह से बनी सधीय परिपद 5 वष के लिए होती थी पर गवनर 
जनरल इसे पहले भी समाप्व कर सकता था । 


विधायों शक्तियाँ 

सघीय विधायिका तथा प्रातीय विधायिका के मध्य विधायी शक्तिया के 
विभाजन का प्रश्न जब गोलमेज सम्मेलन मे सामने आया, तो कुछ कठिनाइया 
सामने आयी । उदारबादी जो दश्श वी एकता को शक्तिशाली बनाने वी इच्छा 
रखते थे उनका मत था कि अवशिष्ट शक्तिया कनाडा की भाति केद्ध म 
निहित हानी चाहिये, जबकि दूसरी जोर मुसलमान जो मुस्लिम बहुल प्राता 
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को एवशधिवार प्रदान बरने वे पक्ष म थे उनका विवार था वि अमरिवा वी 
तरह प्राता को अधिव अधिकार प्रदाव बिये जाय । पर अतत इस परामश वे 
आधार पर काय क्या गया कि बेद्र व प्राता वे अधिवारा वी व्यास्या इतनी 
स्पष्ट व॑ विस्तृत कर दी जाय कि अवशिष्ट अधिवारा बी आवश्यकता ही न 
रहे । पर परिस्थिति के सही आकलन से चात होता है वि कृछ एस विपय थे 
जिसे न ता पूणतया वेद्धीय और न प्रातीय क्षत्र म ही रखा जा सकता था । 
परिणाम यह हुआ कि तीन सूचिया तैयार वी गई (]) सघीय सूची जिसमे 
रक्षा, विदेशी मामले तथा ठक्साल ये, (2) प्रातीय सूची जिसम शिक्षा साव 
जनिक शाय सिंचाई और नहरें थी, और (3) समवर्ती सूची जां दा भागा गे 
विभाजित थी । इसमे से प्रथम मं फौजदारी मामले और सविदायें तथा दूसर 
मे ट्रेड युनियने । औद्योगिक झगडे आतरिक जलागमन तथा बिजली थे । दाना 
में विवाद होने पर प्रात मं सघीय बानून माय होता था । 
पर सघीय विधायिवा किसी राज्य या प्रात के लिय वहाँ व शजा था 
गवनर की राय से कानून बना सकता था | गवनर जनरल द्वारा आपातकाल की 
घोषणा के वाद सधीय विधायिवा श्रातीय सूची के किसी मसथ पर कानून बनता 
सकती थी । पर चीफ कमिश्नर! के प्राता बै सवध मे सधीय विधायिवा विसी 
भी मसले पर वानून बना सकती थी । 
राज्यों बे सवध में कोई अलग सूची नहीं तथार की गयी थी । सधीय 
विधायिका अनुदेश प्रपत्र द्वारा प्रदत्त केद्ध को प्रदान उसी भी विपय पर 
कानून बना सकता था। पर य विपय समवर्ती सूची मे रहते थे क्याकि इस 
सबंध म प्रात भी तब तक ही कानून बना सकते थे जव तक कि बेद्ध वा इन 
पर एकाधिकार न हो जाय ! 
ऐक्ट ने सधीय बिधायिका शवित पर वुछ विशेष पायदिया भी लगायी। 
यह ब्रिटेन सम्राट और उसके परिवार को प्रभावित बरने वाले विषय पर 
कानून नहीं वना सकता था, इसके अतिरिक्त 'थार्मी एक्ट , 'एजर फोस एवंट' 
तथा 'नेवल डिफेस ऐक्ट' के विरुद्ध कोई तियम भी यह नहीं बना सकता था । 
यह एक्ट के विरुद्ध, गवनर जनरल वे स्वेच्छाधिकार बे विरुद्ध या उसके द्वारा 
घोषित अधिधोषणा के विरद्ध कोई कानून नही बना सकता था । संघ क्षेत्र मं 
कायरत ब्रिटिश कम्पनी” 'शिपिग एअर क्राफट आदि के विरुद्ध कोई नियम यह्‌ 
नहीं बना सकती थी। क्रुछ बिल ऐसे भी थे जिहे किसी भी सदन मे प्रस्तुत 
करने से पूव गवनर जनरल की स्वीक्षृति प्राप्त करती होती थी । कोई भी 
बिल दोनो सदनो मे पारित होने के बावजूद गवनर जनरल की स्वीडृति के बिना 
कानून नही बन सकता था । उसवे द्वारा स्वीकृत एंक्ट को भी ब्रिटिश सम्राट 
रोदा सकता था। गवनर जनरल रिसी भी बिल को सदन वो पारित करन के 
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लिये वह सकता था, और यदि वह ऐसा करन से इन्कार बरे तो वह उसकी ही 
सस्तुति पर कानून का रूप ग्रहण कर सकता था। वह सदन को आमनित, 
स्थगित या समाप्त बर सकता था । दोनो सदना में मतभेद वी स्थिति मे वह 
सदन की सयुकत बैठक बुलावर बहुमत से उस पर निणय दिला सकता था । 

कायपालिका शवित के रुप मे सघीय परिषद अपने सदस्यों मंसे 
स्पीकर एवं डिप्टी स्पीकर का तथा राज्य सभा अपने सदस्यों में से 
प्रेसीडेट व वायस प्रेसीडेंट का चुनाव कर सकता था। ऐसे चुने गय अधिका- 
रियो को बरावर के मत आने पर निर्णायक मत देने का अधिकार था । 
राज्य परियद के प्रेसीडेट या वायस प्रेसीडेट वो सदन का सदस्य ने रहने पर 
अपना पद छोडना पडता था, पर सधीय परिषद का अधिकारी सदन के समाप्त 
होने पर भी अपने पद पर काय वर सकता था और नये सदन की प्रथम बठक 
तक अपने पद पर रह सकता था । पर ये चुने गये अधिकारी अपने सदन वे बहु- 
मत से पद से हठाय जा सक्‍त थे जिसके लिये उहे 4 दिन की नोटिस देनी 
पड़ती थी । सदन की सुचार कायवाही के लिये दोना सदनो को नियम बनाने 
वा भी अधिकार था । 


इसके अतिरिक्त कायकारिणी अधिकारा पर दोनों सदना म॒ प्रस्तावों 
स्थगन प्रस्तावा प्रश्नों और पूरक प्रश्नो द्वारा रोक लगाई जा सकती थी। 
सघीय सदन को इस दष्टि से कुछ अतिरिक्त अधिकार भी थे क्याकि यह 
मत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती थी और उहह॑ पद 
से हटा सकती थी | पर गवनर जनरल वो स्वेच्छाधिकार व स्वतिणय द्वारा 
प्राप्त अधिकार के अतगत दोना सदना की कायवाही हेतु कानून बनाने का 
अधिकार था। वह ऐसे नियम भी बना सकता था जिसके अतगत भारतीय 
राज्यों के चरित्न पर दोषारोपण न किया जा सके । यह सयग्रुक्‍त्त सदनो की 
बठक के लिये भी नियम बया सकता था। पर ऐसे नियम बनाते समय 
उसे प्रेसीडेट व स्पीकर से परामश करना पडता था। विधायिका को यह 
अधिकार नही था कि वह सधीय प्यायालय के यावाधीश को या उच्च 
“यायालय के ययायावीश के आचरण पर विवाद करे | 
दोना सदनो के आर्थिक अधिकार कुछ भिन कोटि के थे क्योवि आर्थिक विल 
पहले परिषद मे ले जाये जाते फिर राज्य सभा म भ्रस्तुत क्ये जाते थे। 
पर सघीय विधायिका के आथिक अधिकार जति सीमित थे । गवनर जनरल के 
आदेशानुसार दोना सदनां के पटल पर वापिक जाथिक विवरण प्रस्तुत बरना 
पडता था। पर सधीय राजस्व पर क्यि जाने वाले व्यय पर मतदान नहीं 
हो सकता था | इसन सघीय विधायिका यो 80% “यय के मसला पर 
कमजोर बना दिया । शेप 20% व्यय माग के अनुदान के रूप से प्रस्तुत विया 
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जाता था | इस पहल संघीय परियद फिर राज्य सभा म प्रस्तुत किया जाता 
यथा । पर परिषद द्वारा अनुटान वी अस्वीक्षति पर भी ग्रवनर जनरल वी 
इच्छा पर राज्य सभा बा समश् इसे पेश विया जा सरता था। बौर अनुदान 
के परिषद द्वारा कम किये जाते पर, इस इसी आवार म राज्यसभा क समक्ष 
रखना पड़ता था। राज्यसभा भी इसम बमी +र सकती या भअस्वीतार बर 
सकती थी । पर गवनर जनरल को सभी मामला मे अस्वीक्षत अनुदान था 
स्वीकार करने या घटाने वा अधिकार था । 
दो सदन--आपसी सवधों मं दोना सदन परस्पर सहमोगी और समान 
अधिकार रखते थे। पर जाथिव बिल केवल संघाय परिषद मधपहले प्रतुस्त हो 
सवता था ) इस अपवाद थो छोड बाई भी बिल किसी भी सतने मे रपा जय 
सकता था और यहू गवनर जनरल व समद्या दोना सदना से पारित हान बा 
बाद ही प्रस्तुत क्या जा सकता था। यदि एक सदन एवं बिल को पारित 
कर दता और दूसरा नहीं तो यह समाप्त हो जाता था | ऐसे ही यदि एवं 
जगह यह पारित होता और दूसरी जगह सशाधित होता वा सशांघन वे 
अस्वीकृत होने पर भी वही स्थिति होती । इस एक्ट ने उच्च सदन को 
अनुदान पूर्ति वा अधिवार प्रदान बिया ) यह स्मरणीय है कि रस सदन को 
प्रदत्त यह अधिकार ]99 के एक्ट मे नही प्रदान विया गया था। दोना सदता मं 
मतभेद दूर वरने वेः लिए गवनर जनरत सयुकत बैठक बुला सकता था जिसमे 
दोना सदना में उपस्थित सदस्या व॑ बहुमत के! मत से निणय लिया 
जाता था ! 
भूत्यादन- दोनो सदना वी रचना और शक्ति के विरोध भ बहुत कुछ 
बहा जा सकता है । उच्च सदना वे! 40% और तिम्न सदन के 3/3 सदस्य 
चूकि भारतीय राणआ हारा नामित होते थे इस कारण सघीय विधायिका की 
महत्ता व5 गई थी, जिसस इकी प्रगति अति धीमी हो गई । प्राता की सीटें 
पृणतया जनसय्या पर आधारित नहीं थी। तथाकथित ऐतिहासिक एवं 
भौगोलियः महत्त्व का अधिक महत्ता दी गई थी जिसका अथ दुसरे शादों मे 
ब्रिटिश ताज के प्रति विश्वस्तता थी | बग व साम्प्रदाधिया हित साधन भी 
कम टुर्भाग्यपुण नहीं था । लोगा फी जातियो जौर वर्गों म कंबल बाट ही 
नहीं दिया गया था वल्कि इसे महिलाओ को प्रदान कर चूल्हे तक पहुँचा 
दिया गया था । विभिन लोगा वे लिए निर्धारित सीटे भी समानता पर 
आधारित पही थी | ब्रिटिश मारत म मुसतमान केवल 26 % थे परउजह 
दोनो सदनो मे 33/6 सीटें पदाव की गई थी । 
एक जय दुर्भाग्यपूण बात यह थी वि उच्च सदन में आश्चयजनक रूप 
से भत्यक्ष चुनाव जौर निम्त यतन मे अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया 
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था । इसम कोई तक्समतता नही थी । लोक प्रिय सदन के लिय यह अप्रत्यक्ष 
चुनाव अपन ढंग का विश्व मं बिलवुल नय तरह का था। और पुन अप्रत्यक्ष 
रीति स निर्वाचित सदन का काल समाप्त हो जाता था और सीधे चुना गया 
सदन स्थायी था । उच्च सदन वे सदस्या का 9 वप का काल असमत था । 
इससे चुन गय प्रतिनिधि अनुत्तरदायी हो सकत थ । 
निम्न सदनाथ हान वाले अप्रत्यक्ष चुनाव वी बुराइया का भी अनदेखी 
नही की जा सकती थी । इस सदन व सदस्य प्रातीय सदना स चुन जात थे 
जहा वी प्रातीय व साम्प्रदायिक राजनीति सघीय सदन पर प्रभाव डालती थी । 
जो प्रान्तीय मसला बे आधार पर चुनाव लडकर थात थे उनसे केद्ध 
राष्ट्रीय भावना वी आशा नही वी जा सकती थी । एक्मतीय आनुपातिक 
प्रतिनिधित्व प्रणाली से प्रातीय सदना म भेदभाव वी स्थिति पदा होती थी । 
इससे भ्रष्टाचार का भी बोलवाला हो जाता था बयोकि बेवल 8 प्रातीय 
निर्वाचक एक सघीय सदस्य का चुनाव बरत थे जिनमे से बहुत से लोगा के 
या धन के दवाब मे आ सकत थे । 
यह तक कि सघीय सदना वे लिय॑ प्रत्यक्ष चुनाव निर्वाचन क्षेत्रों पर 
नियन्रण अस़भव क्र देंगे, ठीक नही लगता जो स्वतत्न भारत के चुनाव स॑ ही 
स्पष्ट है। पुन भप्रत्यक्ष चुनात्रा के बहुत से दोष थ प्रत्यक्ष निर्वाचन व बहुत 
से गुण थे। प्रत्यक्ष चुनाव जितना शिक्षाप्रद होत है, इसका अनुभव हम 
स्वतत भारत म हुआ है, यही अपने म॑ एक महत्वपूण गुण है । यदि ब्रिटिश 
सचमुच ही भारतीय हित म रुचि रखत थे तो इस पर उह अमल करना 
चाहिये था। 
दाना सदना वी सह समान विधायी शवितया पूर संविधान म एक रोडा 
थी। इस अनुदारवादी उच्च सदन को विश्व के द्वितीय सदना मसबस शविति 
शाली बना दिया था। सघीय विधायिवा पर आरोपित सीमाय सामायतया गभीर 
एवं तिरस्कार योग्य थी | गवनर जनरल की वह अपार शवित कि वह सदना 
वी अस्वीक्षति पर स्वयं विल को एबट म बदल सकता था कम दुर्भाग्यपूण नही 
थी । विधायिका और कायकारिणी म जसहमति की स्थिति मं कायपालिका 
विधायिका को समाप्त वर नय चुनाव कराती थी। पर इस क्षेत में जो 
सिद्धात अपनाया जाता वहू बडा विचिन था जा सवधानिक नियमा या ब्रिठेन 
मे भी प्रयोग मे नही जाता था । 
इसके अतिरिक्त सघीय सदन वा उन मत्रियो पर भी पू्ण नियत्षण नहीं 
था जा उट्टी के थे और जिनसे यह अपेक्षा बी जाती थी कि वे उसके प्रति उत्तर 
दायी हांगे । विधायिका पर गवनर जनरल के स्वेच्छाधिकार पर विचार न 
करने का अधिकार भी तिरस्वारयोग्य था । विधामिवा के आधिक अधिकार 
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भी प्रशसायोग्य नही थे। लगभग 80 %व्यय इसवे अधिवार क्षत्र वे बाहर 
थे और शेप 20% पर भी शक्ति सीमित थी । किसी अनुटान व परिषद वी 
अस्वीक्षति पर राज्य सभा म अपील बी जा सक्‍तो थी । निम्न सदस द्वारा 
कटौती प्रस्तुत करने पर गवनर जनरज द्वारा इसे ठीवा क्या जा सवता था । 
बस तो यह प्रावधान क्या गया था कि बिल केवल संघीय परिषद मे ही 
प्रारभ है सकता था पर सच तो यह था वि व्यवहार म इसकी शवित राज्य 
सभा से बेहतर ते थी । 


सघ के भय अग 

सघौव 'यायालय--एवं सविधान म जहा स्वतन्न इबाइया मिलवर एक 
के द्रीय सघीय सरकार वा निर्माण बरती हूँ, उसम एवं सघीय “यायालय वी 
व्यवस्था आवश्यक हो जाती है जो इत इवाव्या वे बीच होन पाले झगडा का 
निबटारा बरती है । भारत म॑ 935 के ऐक्ट मे एक ऐसे “यायालय वा 
प्रायधान था । 

भारत के सघीय पयायालय म मुख्य य्यायाधीश सहित 6 “यायाधीशों से 
लधिव' नही होते थ । पर इसम ब्विटिश सम्राट गवनर जबरल वे माध्यम से 
वृद्धि बार सकता था। ये कम से कम तीन होते थे, पर इस सद्या वार निणम॑ 
गवनर जनरल के अधिकार भ था । 

“यायावीश का पद भ्राप्त करने दाले की योग्यता थी--() उस प्रात के 
हाईकाट या सधीय राज्य वे काट का 5 वष तब “यायाधीश हुआ होना 
चाहिए, (2) या उस इग्लड या उत्तरी आयरलाड भर 0 वप तक बरिस्टर 
होना चाहिए (3) या स्काटलड के फ्कल्टी आफ ऐडवोकेट्स का 0 वष 
तक सदस्य होना चाहिये, (4) या विसी प्रात्त या सधीय राज्य व हाईकोट मे 
उसे 40 वष तक वकालत किये हुये हाना चाहिये। मुख्य -यायाधीश के पद 
पर नियुक्तित हेतु कम से कम व्यक्षित को !5 बंप तक एडवोकेट वरिस्टर या 
वकालत का अनुभव होना चाहिये । अस्थायी पद वे रिक्त होने वी स्थिति मे 
गवेनर जनरन किसी भी सधीय यायाधीश को पदेन मुय्य याग्राध्रीश का पद 
प्रदान कर सकता था । 

पद प्राप्ति के बाद कोई भी यायाधीश 65 वष वी जायु तक वाय कर 
संक्ता था । पर वह जपन पट स स्वीफा पहते भी दे सकता था । उसे प्रीवी 
कौंसिल के याय्रिक समिति की सस्तुति पर ब्रिटिश समाट द्वारा पद से हंदाया 
जा सकता या जिसके आधार के रूप मे व्यवहार दौय अथवा शरीर या मरस्तिप्त 
वा दोष एक कारण हो सकता था। उनका वेतन कौंसिल में समञ्जाद हारा 
निर्धारित होता था जो सघीय राजस्व से प्रदान क्या जाता था। इस पर 
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विधायिवा म मत नही लिया जा सवता था और न ही उसका कायवकाल ही 
घटाया जा सकता था। 
संघीय “यायालय वा कायक्षेत्र तीन तरह वा था--अर्थात मूल, अपीतीय 
एवं परामर्शी । मूल क्षेत्र के अतगत प्राता के आपसी चग्रडे, या एक प्रात से 
दूसर प्रात व यगडे तथा “बिसी तथ्य या वानून वे प्रश्न को लेकर” सधीय 
सरवार वे यगड़े जात॑ थ। अपीलीध क्षेत्र के अतगत प्रातो के हाईकोर्टी के 
निणय तथा सघीय राज्या वे “यायालया के निणय जात थे। पर इसकी शत 
यह थी विः व यायालय मे वह वि इसम ]935 थे भारत सरकार जधिनियम 
को परिभाषित ब्रन वा प्रश्न इसस जुडा है। राज्या वी अपीले भी वहा के 
शासव को स्वोहृति स होती थी । सघीय “यायालय को नागरिक व फौजदारी 
मामला म अपील वा अधिवार न था। पर एक निश्चय क्या गया कि सधीय 
विधापिवा 'यपयाज़य यो यह अधिवार नागरिक कानून के सबंध म प्रदान 
बर सबती है यदि उनवा मूल्य 50 हजार रुपये से कम न हां। यह काय 
गवनर जनरल से पूण अनुमति लेकर एक ऐक्ट पारित करके क्या जा सकता 
या। 
गवनर जनरल भी कानून के मसले पर -्यायालय से परामश ले सकता 
था। यह परामश खुली अदालत में दिया जाता था और इस पर भी मुकदमे 
थी तरह पैरवी होती थी । दोनो पक्ष के वकील अपनी दलीलें प्रस्तुत करते 
थे और तव परामश दिया जाता था | गवनर जनरल इस तरह से दिये गये 
परामश को मानने को बाध्य नही था, पर उसे अस्वीवार करना भी बडा 
सरल नही था । 
सभी मसला पर “यायालय बेच के रुप मे बढठता और बहुमत से निणय 
लेता था । विरोध मत देन वाले “यापाधीशो का अपना मत देने का जबसर प्रदान 
कया जाता था। “यायालय का वाय दित्ली म अग्नेजी म होता था ६ 
जपन यागयिव कार्यो के अत्तिरिक्त, यायालय अपन काय करते को 
पद्धति व नियम भी निर्धारित करमा था। इसके अतिरिक्त प्रिटिश भारत 
जौर संघीय राज्यो म यायालया के लिये भी यह्‌ मियम बनाता था। इसके 
अतिरिक्त सघीय यायालय का कोई “यायाधीश भी ग्रवनर जनरल द्वारा 
व्यवितग्रत स्तर पर काय करने के लिये नियुक्त किया जा सकता था । 
पर भारत का सघीय “्यायालय देश का अतिम उच्च “यायालय वा बे”“द्र 
नही था। एसमे अनुमत्ति लिये बिना ही प्रीवो कौसिल मे निम्न मसला पर 
जपीत वी जा सकती थी--() बनुदेश प्रपत्र के अतगत राज्य के द्वारा प्रदत्त 
सघीय शबित को सौप गये अधिकार के झगडे को लेकर, (2) सधीय वानून 
के सघाय राज्य पर जागू क्यि जाने के विवाद, एवं (3) ण्वट वे सही अथ 
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लगाने वे सवध मे । इसके अतिरिक्त और सब मसला पर अपील हेतु 'याया 
लय की अनुमत्ति आवश्यक थी ॥ 

! अप्रल !937 को प्राता मे यह एक्ट लागू कया गया और दिसवर 
937 से सघीय यायालया का काय प्रारभ हुला | पर चूवि काई भी राज्य 
सध म सम्मिलित नहीं हुआ और चूकि दश म सघ वी स्थापना ही नहों हो 
पाई इसलिये “यायालय म मुण्य “यायाप्रीश वे जतिरिवत बबल दा याया- 
धीश ही नियुक्त किय गय और इसी सख्या सहित “यायातय कायरत रहू। 

इस तरह से वन सधीय यायालय म “यायाधीशा वी निमशुवित एक विदेशी 
अधिवारी संकंद्री आफ स्टंट द्वारा होती थी और बे० टी० शाह थे मतानुस्तार, 
इन परिस्थितियों मं यह परूण सभव था किये बित्वुल अप्रत्यक्ष रूप स इस 
शवित या वम से प्रभावित होते रह हा और अपन जीवन म॑ उनवी महत्ता का 
अनुभव करते रहे हा । * इस योजना का एवं दोप यह था वि' भारत म प्रीवी 
कौसिल का अपीलीय अधिकार बना रहा जौर अतिम यायिक अधियार संघीय 
संविधान के सधीय 'यायालय म॑ बना रहा । 

पर फिर भी यह कहा जा सकता है वि इस तरह की अधिकार प्रदत्त धस्था 
का निर्माण भारत के 'याय सस्‍्था के विवास म एक महत्यपूण कडी थी । 
भारत व प्रथम मुख्य प्यायाधीश सर मारिस ग्वेर ने यायालय का श्रीयणश 
करत हुये कहा “सरकार जौर दला स स्वतत्न रहकर “यायालय का प्रथम 
कत्तव्य संविधान को परिभाषित करना है। यह शरीरशास्त्री की दप्टि से 
संविधान वी जथ नहीं प्रदान कर॑ंगा बल्वि एक जीवित सास लंते जीव वी 
भात्ति दष्टि रखेगा जो भविष्य वे विकास को भी ध्यान में रखता है। परि 
भाषा के सिद्धांत संविधान 4 विदास पथ पर रोडा नहीं अट्वायेग बल्कि 
राजनीतिविज्ञा वो मनोभाव व्यक्त करन का अवसर प्रदान करग । 

सधीय यायालय के प्रारभ वे साथ अतप्रातीय झगड़े राष्ट्रीय स्तर पर 
निबटाय जान लगे जिसमे देश मराष्ट्रीयता के विचार को संगठित होन का 
अवसर मिला । 

इसके अतिरिक्त उच्च नतिक चरित्न के भ्रसिद्ध अधिकारी के निदेशन व 

अध्यक्षता में देश मे कायप्राल्रिका से स्वतत उच्च “्यायिक अधिकारी की णक्ति 
क्यू विकास हुआ । भारत सुरक्षा अधिनियमो ” को नियम विपरीत घोषित कर 
“न्यायालय ने द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान यायपालिका की स्वतत्ता की धाव 
जमा दी जिससे लोगो की स्व॒तश्रता वी रक्षा हुई | इसके अतिरिक्त बहुत से 
उदाहरण थे जिसके द्वारा कायपालिका अधिदारियों के निरकुशता को तक की 
दिशा मे चलन वो कहा गया | इससे वायक्षम्य रीति से ठीक ढग से काय्र करने 
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गया नि वह सघ सरवार वी आधिव स्थिरता व साय वो बनाय रख, और 
चूकि सरवार की आधिक स्थिरता व साथ या सयध सित््रा ढठालन वे विनिमय 
से है, इस वारण इस उद्देश्य वी पूति वे लिय रिजव बव वी स्थापना वी गई । 

गवनर जनरल ये अतिरिवत बय व्यवस्था वा लिय 5 डाइरक्टरा का एव 
बाड़ बनाया गया । डाइरबटरा म स 8 बय के भागीदारा द्वारा चुत जात थ 
और शेप गवनर जारल द्वारा नामित क्िय जात थ। गवनर जनरल स्वच्छा 
से उनका कायवाल ब वतन आदि निर्धारित वरता था। वह बाड़ वा स्थान 
ले सकता था और उस परिसमाप्त बर सप्ता था। सिक्त ढालन नोट छापन 
और बब के सवध मे गवनर जनरल यी पूव अनुमति ये बिना संघीय विधा 
प्रिका मे वाई प्रिल प्रस्तुत वही कर सकता था यह बक 935 मे प्रारभ 
हुआ। 

आर्थिक परामशदाता एवं एडवोकेट-जनरल--इसाक अतिरिवा एक्ट बा 
अनुसार गवतर जनरल अपन व्यक्तिगत निणय स इन दा अधिकारिया की 
नियुवित करता था । उनका वेतन और यायवाल भी वही निर्धारित कश्ता 
था। जाथिक परामशदाता गवनर जनरल और संघीय विधायिवा को आाधिव 
मसला पर राय देता था और ऐडवोकेट जनरल कानूनी मसल पर राय दता 
था। इसके अतिरिक्त गवनर जनरल द्वारा प्रदत्त आय वक्तव्य बा भी बह 
पालन करता था| एडवोकेट जनरल बिसी भी सघीय विधायिवा के सदन वे 
समक्ष भाषण दे सकता था । पर उस देश वे सामा-य राजनीतिव जीवन म 
भाग लेन का अधिकार नही था । 


राज्य एव सघीय सरकार 


हम पहले ही बता जाये हैं कि जहा प्राता ॥ लिए सघ मे सम्मिलित 
होना जनिवाय था वहा राज्या को सावभौम स्वतत्न इकाई माना गया आर 
उाह सघम सम्मिलित होने यान होने थी सुविधा प्रदान वी गई। यदि 
क्सी राज्य का शासक सघ म॑ सम्मिलित होने की इच्छा रखता तो उस अनु 
देश श्रपत्र पर हस्ताक्षर करने होते । उसम उस स्पष्ट रप से बताना हांता वि 
बहू क्नि किन विपया का नियत्रण सघ सरवार को सौपना चाहता है। सघ 
म॑ सम्मिलित होने वाले राज्यों के लिये 260 राय सभा वी सांटा मं स 04 
निर्धारित थी तथा सघीय परिषद की 375 सीटा म॒ से 25 सीठ | केद्रीय 
विधायिवा में राज्य प्रतितिधि जलय जलग राज्या वा शासवा नामित का“ ता 
था । सघ म राज्य की स्थिति शक्तिशाली वना दी गई थी क्याकि यह बहा 
गया कि सधीय सविधान म परिवतन केवल प्रिठिश ससद ही कर सकती थी । 
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पर इसम कोई मूल परिवतन संघ मे सम्मिलित होने वाले राज्या के पूण 
सहमति के विना सभव नहीं था । 


शेद्ध और राज्यों के बीच सवध 

यहा हम पुन बह सकत हैं वि. राज्य चूपि स्वतत्न रावभौम इकाई गे 
रूप म स्वीकार किय गये थे इसलिए गवनर जनरल उनके साथ दा ढंग से 
व्यवहार बरता था--प्रथम, भारत वे गवनर जनरल वे रूप भ वह राज्या क 
उन विधया वे सरध मे कायवाही वरता जिस राज्या न अनुदेश प्रपत्न पर हस्ताक्षर 
ब्र सघ यो सौप दिया था, और द्वितीय ताज वे प्रतिनिधि वे रूप मं बह भारतीय 
राज्या तथा श्रिटिश सत्ता वे राजत्व रेपा वो विभाजित वरके सपत करता 
था। पर एस० एम० बोस ने शब्दा म॒ वहा जा सक्‍ता है वि बस तो 
भारतीय राज्या और ब्रिटिश सत्ता ये राजत्व वे विभाजन या लवर इनवे 
आपसी सवध “लगभग-अतर्राप्ट्रीय' स्वभाव वे हो जात थ पर राज्या वा 
स्वतत्र राजत्व शेष नहीं रह गया था जिसबे बारण अतर्राप्ट्रीय कानून में 
उह'व्यविनया व परिभाषा सीमा म लाया जा सकता है। ! 

सच ता यह था वि राज्या वे पास एव समथ राजत्व था। इस तरह 
उह भारत शरवार द्वारा ए।' विदशी शवित स क्यि गय जतर्राष्टीय समझौते 
का बनुपालन वरना हाता था। आतरिव क्षेत्रम ताज वा राज्याके 
गूरोपीय ब्रिटिश निवासिया पर पूण अधिकार था । इसी तरह की बात रेलवे 
भूमि और बैण्टा वे लिये भी थी । शाराक की अल्पसय्यता पर ब्रिटिश शासन 
अस्थायी तौर पर पूरे अधिवार ग्रहण कर सकता था । ताज आतरिक व बाह्य 
विद्रांहा यो दबाने वे लिय उत्तरदायी था जिसबे लिये राज्या वो भारतीय 
सेनायें रखनी पटती थी । ताज राज्या बे' आन्तरिक शासन म भी हस्तक्षेप कर 
सता था। उसे ही सलामी देन व आय नियम तय बरने का अधिकार था । 
भौर इन सब मसला म, चाहे राज्य सघ म सम्मिलित हुआ हो या न हुआ हो 
गवनर जनरत ताज के प्रतिनिधि के रूप भ वहा जपना जधिकार जता 
सकता था 

पर जिन राज्या न सघ में सम्मिलित हीव वी घोषणा वी उनके अतिरिक्त 
सघ सरकार की केद्वीय सस्थाजो, जिनका कि वह नता था, उसे कुछ अतिरिक्त 
उत्तरदायित्वों का निवाह वरना पडता था । इस तरह विधायिका क्षेत्र मे राज्य 
मे केद्रीय विधामिका की अधिकार सीमा वद्वा तक पहुच जाती थी जहा तक 
के अधिकार राज्य ने जनुदश प्रपत्न म हस्ताक्षरित बर केद्ध को सौप दिय थे। 

3 बोस एस एप. दे वक्गि आफ कस्टीच्यूशन इन "डिया ए कमट्रो आम 
गवनम्रेश्ट आफ़ इडिया एक्ट 4935 4 38 39॥ 
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कायपालिका क्षेत्र मे सघीय अधिकार वी सीमा वहा तक बढ़ जाती थी जहा 
तक केद्रीय विधायिका को कानून बनान का अधिकार था | पर यह तब सभव 
नही था जब यदि राज्य ने अनुदेश प्रपत मे इस तरह के कुछ अधिकार अपन 
हाथ मे सुरक्षित कर लिये हा । जहा तक अनुदेश प्रपत्र के निणयानुसार वे द्वीय 
कायपालिका अधिकार को स्वीकार क्या गया था उसम कोई कठिनाई नहीं 
थी । यदि वह इसम असफल हाता तो गवनर जनरल इसके लिये आवश्यक 
कायबाही हंतु कह सकता था । पर यदि उसकी थाज्ञा का पालन न हांता ता 
गवनर जनरल को उच्च सत्ता को सूचना भेजनी पडती क्योकि उसके पास 
इसके अतिरिक्त कोई चारा नही था । 

“याय के क्षत्त मं सघ राज्य के उच्च “यायात्रयां से सघीम “यायालय मे 
अपीलें की जा सकती थी । पर ऐसा थनुदश प्रपत्न के समभौत के अनुसार ही 
किया जा सकता था और सधीय “यायालय का निणय राजा के माध्यम से ही 
घोषित क्या जाता था । सधीय “यायालय वा चूबि सीधा रावध राज्य के 
उच्च “यायालया से नहीं था, इस कारण इतका विणय राजा को केवल 
सस्तुतिया के रुप मं था । 

एक पुनरीक्षण--संघ म राज्या को जो स्थिति प्रदान वी गई स्पष्ट रूप 
से देश म॑ प्रजातन के विकास मे एक बाधा ही थी । सघ मे सम्मिलित हीने का 
स्वरूप राजा का ही तय करना था। राज्य की जनता को एसम काई आवाज 
नहीं थी | सधीय विधायिका के लिए राज्य के प्रतिनिधि राजाआ द्वारा ही 
सामित होते थे पर उह ब्रिटिश भारत के उन श्रतिनिधिया वे साथ बैठने दा 
अवसर मिल्तता था जी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आत थे । उनके साथ 
वे समान अधिकार के भागी थे । सधीय परिषद में राज्यां वी /3 का मे 
प्राप्त था जी साप्रदागिक तथा स्वार्थी तत्वी के साथ सदन म॒ ब्रिटिश अधि 
बारियो की सहायता करत थे तथा लोकप्रिय व प्रगतिशील सरकार क॑ गले 
का फदा बन जात थे । 

यदि राज्य सघ म॑ सम्मिलित होते तो और वई ताभ प्राप्त हांत। 
उनका जातरिक राजत्व सुरक्षित रहता और केद्रीय अधिकार सीमित । यह 
अनुदेश अपन्न क जनुसार ही था । सघ व आरभ हांने के 40 बंध बाद तक 
राज्यां को सीधे कर से मुक्त रखा गया था। सघीय “यायालय राज्य म अपना 
अधिकार यहा के राजा वे माध्यम से ही रउता था एवं सध के कानन का 
प्रशासन राज्य पर वहा के राया के माध्यम से ही लागू किया जाता था । गवनर 
जमरल को राजाओं वे जधिकार व प्रतिष्ठा वी रक्षा बरनो पड़ती थी । 
बार सिल में गवनर वां प्रदत्त सावभौम अधिकार ताग को सौंप दिय गय । 

गवनर जनरल अब इस स्वेच्छा के अधिवार स हो प्रयोग कर सकता था वह 
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अनुदश प्रपन की शर्तों का उत्लघन नहीं करता था, इसवे बाहर वी बाते 
सम्राट वे प्रतिनिधि के प्रभाव क्षेत्र म आती यी । ' राज्यों बी आतरिक और 
बाह्म सुरक्षा गवनर जनरल सुरक्षा विभाग के माध्यम से सीधे जपने हाथ में 
रखता था। 

राज्यो वी स्थिति निश्चित रूप से पहले से वेहतर थी । जहा सघीय 
विधायिका मे राज्य के प्रतिनिधियों को ब्रिटिश भारतीय मसलो पर प्रभाव 
डालने का अवसर था, प्रातीय प्रतिनिधियों को राज्य के मसलो पर ऐसा अधिकार 
नहीं प्राप्त था। राज्या को अपने देय करो के निर्धारण मे अपना मन प्रस्तुत 
करन और इसे धीरे धीरे देत का अवसर था । भमध राज्य वे राजाआ व 
प्रजा का ब्रिटिश भारत मे कोई भी नागरिक पद प्राप्त करने का अधिकार 
था| यदि गवनर जनरल चाहता तो यह पद ऐसे राज्य के लोगो को भी प्रदान 
क्या जा सकता था जो सध मे सम्मिलित भी न हा। राज्या और केद्र, 
'राज्या और प्रातो तथा राज्यो व राज्या के बीच उठने वाले भगडे जो अभी 
तक कौंसिल में गवनर जनरल तय करता था जब सधीय “ययायालव के 
हाथो मे चला गया, जिसकी अपील प्रीवी कौसिल मे की जा सकती थी। 
संघ में सम्मिलित राज्या को भारत के हाई कमिएनर वी सेवाये सुलभ हुईं । 

सधीय राज्या को जो सबसे प्रतिक्षियावादी शक्ति सौपी गई वह यह थी 
कि उनमे से कोई भी संविधान के विकास में बाधा खडी वर सकता था, 
जिससे भारत रे स्वतत्नता का बाल जनिश्चित समय के लिये टल सकता था। 
एसा इसलिय था कि सविधान मे लिखा था क्र सविधान में कोई सशोधन 
सध राज्यो के एक स्वर स॑ स्वीकृति के बिना नहीं सभव था । यह सौभाग्य 
ही था कि सघ को अपना स्वरूप धारण करन का अवसर ही नहीं मिला । 


संघीय योजना का सामाय मूल्याक्न 

संघीय सरकार वी तीन विशेषतायें थी--(॥) लिखित सविधान (2) 
केंद्र और इकाइया के बीच शक्तित विभाजन, एवं (3) उच्चतम “यायिक 
केंद्र की स्थापना जो इकाइयो और केद्ध तथा इकाइयो व इकाइयों के बीच 
झगड़ें तय कर । यह सब ऐक्ट के अतगत सघीय योजना म प्रस्तुत किया गया । 
पर इस योजना में सघ वा निचोड नहीं था, क्यांकि इसम सभी जावश्यक 
चीजें गायव थी । 

सघ की आधारभूत बाते हैं कि (() इसकी इकाइया स्वतत्र होनी 
चाहिये और इह स्वयं मिलकर संविधान वी रचना करती चाहिये, और 
(2) केद्र और स्काइया को एक दूसरे स स्वतत्न होना चाहिये जौर सघीय 
सरवार को विभिन इकाइयो का एक तार म जाडने का काय करना चाहिये | 


कं 


॥0 आधुनिव भारतीय इतिहास- एवं प्रमत अध्ययन 


हुस स्तर पर 935 वी सघ योजना या। परीक्षण बरने पर हम इसम 
ऐसी चीजा दे दशन हात हैं जिसक सवंध मं सघोय परिषद थे अध्यश सर 
जब्दुल रहीम न ठीक ही वहा था, प्रूणतया अस्वाभाविक, वनावटी और 
बविसी भी संविधान व लिय अनात चीज ।” प्रथम ता इस तरह जो 
इकाइया सगठित हुई उनके राजनतिव चरित्त व परपरा म एवरुपता ने थी 
भारतीय राज्या पर निरखुश शासका का अत्यधिक नियत्नण था जा जनता का 
राजनतिक अधिवार प्रदान करन व प्रति अत्यधिव ईप्यलु थे । इसवी तुलना मं 
सभ मे सम्मिलित हान वाले प्राता वो बुछ प्रजाताधिक अधिकार भी प्राप्त थे 
और उन स्थाना वी जनता भी कुछ प्रगतिवादी विचारा वी थी। संघ भ 
सवधित इवादया मे समानता एवं एयरूपता वो एन मुख्य आधार प्रदान विया 
जाता है, पर दुर्भाग्य स इतर दोना विशेषताआ का इस खाजना मं अभाव था । 
संघ म सम्मिलित हान वाली इकादया अपन क्षेत्र मे स्वतत्न भी नहीं थी। 
एक सच्चा सध एकता की ओर अग्रसर होता है पर यहाँ तो एक आश्चय जनव 
चीज सामने दया में आई कि तत्यालीन एकात्मक व्यवस्था इकाइया मे वियर 
गई तथा उहू मनमाने ढंग से अपनी एवाई म स्वतत्न मान लिया गया। पर 
उाहू अपनी संविधान रचना का अधिकार नही प्रदान तिया गया जौर मे तो 
उह संविधान मे परिवतन बरन के अधिकार ही प्रदान विय गये, जौर उहे 
तथाकथित स्वतत्न इकाई मान जाने वे बाद उनमे जो सगठन स्थापित क्या 
गया वह स्वैष्छिक न होवर वाध्यताप्रूण था । प्राता वी कोई स्वतत्र इच्छा 
नही थी । उह केबल साधारण रूप स एक साथ वरवे सघ का स्वरूप प्रदान 
क्र दिया गया था । 
प्राता का अपन क्षत्न म स्वतत्न शवित भी प्रदान नहीं वी गई । गवनर 
जनरल और गवनरो की शक्तिया स्वायत्तता की खिल्नी उडाते थ। संघीय, 
प्रातीय और समवर्ती तीतो सूचिया केद्र व प्रात की विधायी शक्ति बे 
विभाजनाथ बनाई गई थी । पर अवशिष्ट शक्तिया केद्ध वे पास ही थी जिसके 
अतगत दा या उसम अधिक प्राता के प्राथना पर बद्र प्रातीय सूची सं सबंधित 
कानून भी बनता सकता था । भत्ता को प्रदत्त साधन महगरे नहीं ये जो आवश्य 
क्ताआ की वद्धि बे बावजद टूटने वी स्थिति मे नही थे । दूसरी ओर केद्ध की 
आधिव स्थिति मजबूत थी। इसक स्रांत कर क्षत्र स विस्तृत थ। 
दूसरी ओर राज्यो के प्रति अधिव' ध्यान दिया गया था। राज्यों गे सघ 
मे सम्मिलित होने या न होते मी छू८ अ्रदान की गई। यदि वे सध मे सम्मिलित 
होत तो सघ वे नियत्रण मे देन वाले विषयों का निषय भी वही करते थे । 
पृण ब्रिटिश भारतीय जनसख्या वा /4 होन क॑ बावजूद केंद्रीय विधामिका 
में दहे निम्न सदन मे 333 % सीटें और उच्च सदन मे 402 सीटें प्रदान 
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की गई । उनके प्रतिनिधि राजा द्वारा नामित होते थे पर ब्रिटिश भारत के 
चुन गय सदस्यों के समान ही उह अधिकार प्राप्त था। इसीलिये मुस्लिम 
सीग तक ने इसकी आलोचना वरत हुए कहा, “यह एक चालाकी भरा ऐसा 
प्रयास था जिसके द्वारा प्रगतिवादी और राष्ट्रीय शक्तियों की बलि दे दी 
गई ।” जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, “कुछ दिना पृव तक राज्या की सधि 
या प्रभुता के विधय मं कम ही सुना गया। राजाआ को अपनी शवित की 
जानकारी थी पर राष्ट्रीय आदोलन के विकास ने भारत मे इहे झूठी 
महत्ता प्रदान की जिसका कारण था ब्रिटिशों पर उनका विश्वास ।” 
पर राज्यों के सबध मे कोई एक्रूपता नहीं थी। ऐसा इसलिये था 
क्योंकि प्रत्येक राज्य को सघीय मियनण में सौपे जाने वाले विषया के विषय 
में स्वय नियत्रण करना था । इस त्तरह सघ मे राज्या वे मिलने की स्थित्ति के 
महत्वपूण मसलो मे फ़क पड जाता था । 
सधीय शासन म॑ पुष्पित असामाय द्वैत की योजना भी उचित नही थी । 
सघ का एक अग ब्रिटिश ताज द्वारा नियत्नित था जबकि इसके दूसरे अग पर 
भारतीय विधायिका का नियत्रण था। इस तरह की सघ व्यवस्था इसके पूष 
सुती भी नही गई थी । पुन गवनर जनरल के विस्तृत अधिकार व विशेष 
उत्तरदायित्व इस वात वी सूचना देते थे कि इसका संध नाम ही गलत रखा 
गया था । यदि रचित अ्रशासन सघात्मक था तो गवनर जनरल के अधिकार ने 
उसे एक्तत्मव बता दिया था। निम्न सदन के लिये अप्रत्यक्ष और अभिजातवर्गीय 
उच्च सदन के लिये प्रत्यक्ष चुनाव की परपरा भी सघीय परपरा से मेल नही 
खाती थी । यह भी समझ में नहीं आता था वि इस व्यवस्था को बदसूरत बनाने 
के लिये अनेक रक्षोपाय क्‍यों विय्े मय थे । सधीय विधायिका को काय करने की 
पूण स्वतत्नता भी नही थी । जिना ने लिया है कि, “बजट व उसके आकलन, 
विधान रचना में उसवे हस्तक्षेप, उसवी विशिष्ट शक्षितया व उत्तरदायित्व, 
विधायिका के लिये करने को शेप ही क्‍या रखा था। 80% व्यय इसके 
मियत्षण के बाहर था और शेष 20% पर भी कटोती का नियत्रण लादकर 
गवनर जनरल दूसरी स्थिति पदा कर सकता था ।7 
मत्रियो को इृत्निम अधिकार प्रदान कर कमजोर क्या गया था। सुरक्षा 
और विदेशी मामलो को उनकी शक्ति दायरे के बाहर रखा गया था। राज्य 
रेलवे उनसे अलग कर दिया गया था | वे गवनर जनरल के समथक होते थे । 
संघीय विधायिका के सदस्य होने के बावजूद वे इसके प्रति पूणतया उत्तरदायी 
नही थे । 
935 के एक्ट के अतमत 32] भागो और 0 अनुसूचियों मे रेपाबित 
यह संविधान सभवत विश्व का सबसे लम्बा और जटिल सविधान था। 


3॥2 आधुनिव भारतीय इतिहास--एव प्रगत अध्ययन 


इसम भ्रस्तुत समस्याथा के कुछ समाधान असवधानिक थे । जौर दसबे ऊपर 
तुर्र यह था कि सधीय विधायिवा किसी भी मस्त पर इसमे संशाधन नहीं 
कर सकती थी । सशोधन वी शज्षित ब्रिटिश ससट मे निहित थी। पर यह 
सस्था भी सशोधन की पूण शवित नहीं रखती थी क्‍्यानि' बुष्ठ मामलाम 
सधीय राज्या की पूण स्वीवृति के बिता य भी सशाघन नयी बर सवता था । 
दुसर शब्ला में छोटा से छांटा एव राज्य पूरे देश वी प्रयति मे बाधा डाल 
सकता था । इस तरह सवशवितमान शवित भी यहाँ असहाम हो जाती थी । 
सच्चे अर्थों म सघ राज्य म स्वायत्तशासी इकादया भी सघीय सिद्धाता की 
अवहेलना व्िये बिना अपने संविधान म सशाघन बरन वी शक्ति रयती हैं। 
पर प्राता को “स तरह वी कोई शक्ति नहों प्रदान की गई । 

इस तरह इससे इबार नहीं किया जा सकता विः सघ वा उद्देश्य भारत 
को एक उत्तरदायी सरकार से दूर रपने वी इच्छा स त्रस्त था। -2 
अप्रल 936 के मुस्लिम लीग प्रस्ताव मं कहा गया वि “कैद्रीय सरकार 
पी अखिल भारतीय सघीय योजना जिटिश भारत व भारतीय राज्या 
के हिता के विदद्ध अत्यधिक प्रतिक्रियावादी, प्रतिगामी जौर हानिवर थी। 
प्रस्ताव मे आगे कहा गया कि. संविधान की श्रात्तीय योजना वा उपयोग 
इन वठिनाइया के कारण सरल ने था। फरवरी 4937 की काग्रस को काय 
२ मिति बे प्रस्ताव मे भी कहां गया वाग्रेस्त न विधायिवा मं नवीन संविधान 
के साथ सहयागाथ प्रवश नहीं क्या है वत्कि इस ऐक्ट मे निहित नीति का 
विरोध करने के लिए आया है ।”? 


प्रान्चीय स्वायचता 


/935 हे एक्ट भारत सरकार अधिनियम के अतगत भारतीय राज्यों के 
जेतिरिक्त भारत मे तीन तरह की क्षत्नीय इकाय्या थी। प्रथम ता दित्ली और 
और अजप्रेर मारवाट की तरह थी मुय्य कमिश्नर के प्रात थे जिसमे मुख्य 
कायपालिका अधिकारी मुय्य बमिश्तर था जो गवनर जनरल कौसिल के द्वारा 
नियुक्त होता था और उसी के प्रति उत्तरदायी भी । दूसरे तरह के प्राता की 
संख्या !! थी। पर इसमे भारत से अलग हुआ वर्मा सम्मिलित नहीं था पर 
नये निर्मित प्रात उडासा और सिंध इससे सम्मिलित थे। इसक अतिरिक्त 
बुछ ब्राता मे कछ बहिप्कृव थौर अद्ध वहिष्कृत क्षेत्र भी थे । ये क्षेत्र तीसरी 
तरह के थे जौर चकि पिधडा होने के कारण इ ह उत्तरदायी सरवार के योग्य 





4 देखें फिलिप्स दइवा-यशत आफ इंडिया एण्ड पाकिस्तात ५ 20] 235, 
शमा ज एम पूर्वोश्धत प 505 589॥ 
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नही माना जाता था, इसलिये एह्टे जोकप्रिय मत्रियो वे हाथ मे न रखकर 
मगवनर वे अतगत रखा जाता था। पर इन वहिप्दृत क्षत्रा को छोड़कर 
उपरोवन ] प्रातों में स्वायत्तता वी स्थापना वी गई थी। यहा प्रातीय 
स्वायत्तता वी मशीनरी वी जानवारी बुछ विस्तार मे आवश्यक है । 

यह समझा जाता है कि एक सच्ची प्रातीय स्वायत्तता ऐसी सरकार का 
नाम है जिसवे ऊपर कोई वाह्य नियत्रण व बोझ न हां और जो आतरिक रूप से 
लोवग्रिय विधायिका द्वारा चुने गये लोगो के प्रति उत्तरदायी हो । इन दोनों 
आधारो पर परीक्षण वरवे हम इस निष्कप पर पहुँच सकते है कि क्या प्रातो 
में स्वायत्तता थी भी अथवा नही ) 


बाह्य नियध्रण 
वाह्य नियक्षण के मसले मे जो स्वत्तत्नता प्रातों को प्रदान की गई उसका 
परिचय केद्र व प्रातो के मध्य ऐक्ट के अतगत स्थापित बायकारिणी, विधायी 
भौर आध्िव' सवधो मे देखो जा सकती है । 
कामपालिका सबधी सबध--जहा तक केद्र व प्राता के मध्य बायपालिका 
संबंधी सवध का प्रश्त है !935 का ऐक्ट निश्चित रूप से 799 के ऐक्ट से 
बैह्तर था जिसमे प्रातीय हित का ध्यान रखा गया था| पुरानी पर॒परा भ 
प्रातो बी समस्त कायपालिका शविति भारत सरकार द्वारा उह सौंपी गई थी 
जी धातीय प्रशासन में किसी सीमा तक हस्तक्षेप कर सबती थी। पर यह 
शंवित नकली थी । विशेषक्र मत्तिया को हस्तातरित विभागों म तो यह 
कतई सभव नहीं था| पर ]9335 के ऐबट ने इसमे विशेष परिचतन प्रस्तुत 
किया । कलम वी एक नोक से इसने उस पुरानी एकात्मक प्रथा को समाप्त 
मरने का प्रयास क्या जिसके अतगत शबवित केद्र से प्रातो के हाथ मे धूमती 
रहती थी | नई व्यवस्था मे एक संघीय व्यवस्था प्रारभ हो गई जिसमे 
रवायत्तशासी इकाइया अपनी इच्छा से सघ का सदस्य बन जाती हैं । पुरान 
प्रात्त जो केद्र सरकार के मान एजेट थे, उठे पहली बार व्यक्तिगत इकाइयो 
के रूप मे स्वीकार क्या गया जिहे अलग वैधानिक अधिवार प्राप्त हुए। 
पर इसके वाद ऐक्ट ने अधेय का परिचय देते हुये और इस बात नी प्रतीक्षा 
किये दिश कि प्रात संघ से सम्मिलित हो रहा है या नही, इनके ऊपर सघ 
आरोपित कर दिया गया । पर इतना होने पर भी यह बहुत बुरा नही था क्योकि 
प्रातीय विधायिकाओ को उन सव मसलो पर कानून बताने का अधिकार 
प्रदान किया गया जिनके लिए वे सक्षम थे ) पर असली कठिनाई तब खड़ी 
हुई जब प्रातो पर कुछ एहतियाती प्रतिदध लगा दिय गये जिसके वारण 
प्रातीय स्वायत्तता ने व्यगपूण स्थान ग्रहण कर लिया । 
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इस तरह ऐकवट मे यह प्रावधान क्या गया कि श्रातीय कायकारिणी 
अधिवार इस तरह प्रयोग मे लाय जायेग कि जिसस व प्रात हंतु बन वेद्रीय 
कानून का उल्लंघन ने बर । व उनका एस ढंग से प्रयोग ने करन को भी 
वाध्य थे जिससे वि बंद्धीय कामपालिया अधिकार पर कोई आधात ने हो । 
गवनर जनरल थो यह अधिवार दिया मया वि अपन एजेंट वे रुप मे वह 
गवनर को अपनी इच्छानुसार वाय करन मे कह । गवतर जनरल गबनर को 
यह निर्देश भी द सवता था वि भारत या उसके किसी भाग म शात्ति व व्यवस्था वी 
स्थिति को यपतरा पैदा ह।त पर उत्त रोकने हतु किस तरह से अप्ती कराये 
प्रालिका शक्ति वा प्रयोग करे । दूसरी ओर गवनर व्यक्तिगत ढंग सया 
अपनी इच्छानुसार बाय करते समय गवनर जनरल वे आदेशा कौ ध्यान 
भे रखता था । गवनर जनरल या केद्रीय विधायिका गवनर भी राय से प्रातीय 
सरकार या उसवे अधिवारिया पर बेद्रीय विपया सवधी कत्तव्य भर 
शवितियाँ सौप सकता था। पर एसी स्थिति म सारा व्यय केद्र वहन बरता 
था । यदि प्रातीय सरवारें सधीय सरवारा वे आदेश का पालन न करती तो 
गवनर जनरल अपनी शवित वे अतगत गवनर को तत्सवधी आदेश दे सकता 
था और एसी स्थिति म॑ मत्रिया के विशेध वे! बावजूद इसका पालने बरता 
पड़ता था। सघ या सभी प्रात के आपसी थगडा के सवध मे गवनर जनरल 
गृह अधिकारिया के पास अतर्भ्रातीय वौसिला की रचना की ससतुति कर 
सकता था। एस तरह के प्रतिवध प्राता पर आरोपित किये गये थे फिर भी 
प्रातीय स्वायत्तता की बात की जाती थो । 
विधायिका सबंधी सबध-- के द्र और प्राता के बीच विधायिका सवधी 
सबंध भी ठीव नही थे। तत्सबधी विषया की तीन सूचिया थी । प्रथम 
सधीय सूची वे अतगत सघीय विधायिका कौ अपनी इच्छानुस्तार कानून बनाने 
का परूण अधिकार प्रदान क्या गया था । द्वितीय प्रातीय सूची वे अतग्रत प्राता 
को कानन बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था । तृतीय समवर्ती सूची 
मे कैद्ग और प्रात दोनो कानून बनाने मे सक्षम थे। सचिया की इतनी विस्तृत 
रूप से व्याख्या वी गई थी कि अवशेष सूची नही के बरावर रह जाती थी। 
केद्र अथवा ग्रत को अवशिष्ट शित नही प्रदान की गई । 
यह भी प्रावधान क्या गया कि यदि समवर्ती सूची मंकेद्रीय और 
प्रातीय कानून मे विरोधाभास हो तो कैद्रीय कानून ही सर्वोपरि होगा। इस 
प्रावधान में कोई कमी नहीं थी । पर इसके कारण श्रात ईर्ष्यालु केद्धीय नजरों 
से भोझल नही हो पाते थे । बहुत से विपया मे यह आवश्यक था कि प्रात्तीय 
विधायिका म कासन बनने हेतु बिल लान॑ क यूब गवनर जनरल की सहमति 
ले ली जाय । ”सके अतिरिक्त, जहा सच्चे प्रातीय स्वायत्तता वे अतगत एसी 
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स्थिति मे कि अमुक विषय केद्र से सबद्ध हे या प्रातो से, वेद्रीय यायालय 
ही “सभा निणय बरती थी व इस स्थिति मे जिसमे कि यह शक्ति मुय्यतया 
पयायिक थी, इसे गवनर जनरल को सौपा गया । स्सके अतिरिक्त यह 
प्रावधान किया गया कि गभीर आपातकाल में सघीय विधायिया को प्रातीय 
सूची के क्सी भी विषय के सवध मे कानून बनाने का अधिकार होगा । 
अथ सबवधी सबध--99 के मोण्ठफोड सुधारो के जतगत आथिक 
स्थिति वे! सबध मे 935 के ऐक्ट ने कई महत्वपूण सुधार क्यिे जिसके द्वारा 
प्रातो को पर्याप्त आधिक स्वायत्तता प्राप्त हो गई । पुरानी व्यवस्था मे प्रातो 
को क्रारोपण का स्वतत्न जधिकार नहीं था और न ही ये अपने राजस्व के 
आधार पर ऋण ही प्राप्त कर सकत थे । राजस्व के स्रोत अब अधोलिखित 
थे- () भू राजस्व, आयकारी कर आदि बुछ ऐसे कर थे जो प्रातो द्वारा 
लगाये जाते और एकत्वित क्ये जाते थे। (2) मुद्रा और सिक्‍के ढालने, 
आयात व नियात आदि केद्ग बे अधिकार मे थे। (3) इनम से कुछ जिनमे 
नमक, गर कृषि आय आदि थे, उह केद्ग व प्रातो वे बीच विभाजित क्या 
गया । (4) कुछ कर जिनम रेल व वायुयानों द्वारा ले जाने वाली वस्तुओ और 
यात्रिया पर सीमा कर भी था तथा कृषि के अतिरिक्त अय सम्पत्ति पर लगने 
वाले कर भी, कंद्र द्वारा लगाये और एक्न्नित किये जाते थे पर इह प्रातो 
को सौंप दिया जाता था| प्राता को अपने राजस्व के जाधार पर ऋण प्राप्त 
हो जाता था और आधिक स्थिरता प्रदान करने बे लिये तथा भारत बे जदर 
व बाहर उसकी साख के लिये रिजव बक जाफ इंडिया जसे अराजनतिक 
अधिकार को स्वीकार क्या गया। इस तरह सघीय विधायिका द्वारा रिजब 
बक आफ इडिया ऐवट पारित क्या गया और वेक वी स्थापना की गई जिसमे 
सबविधान आदि वी चर्चा पहले ही वी जा चुवी है । 
इस तरह से प्राता बी आथिक शक्ति बढा दी गई । फिर भी जो व्यवस्था 
स्थापित वी ग्रई बह पूणतया सतोपजनक नही थी। प्रातो वे ऋण लेने ये 
अधिकार पर कुछ प्रतिबध लगाये गये | इसके अतिरिक्‍त प्राता को सौपे गये 
राजस्व ख्रोत न तो उनकी आवश्यक्ता के लिए प्रर्याप्त थे और न ही विस्तृत 
जिससे प्राता का विकास हो सके । वाद वाली बुराई का भनुभव पहले से ही 
क्या गया जिसका दूर करने के लिए यह प्रावधान क्या गया वि प्राता षी 
आशिक कमी को दूर बरन के लिए सधीय राजस्व स अनुदान दिया जाय | बाद 
में नीमेयर जवाड न यह भी निश्चित कर दिया कि किस दर पर यह सहायता 
प्रदान वी जाय | डी 
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इरिक उत्तरदापित्व 
प्राता वो इस एक्ट ये! अतमत जो कायपालिया और विधायिवा थी 
उैतया प्रदान थी गइ उसी के आधार पर प्रातीय विधायिवा ब' आतरिव 
(रदायित्व वा बोध हो सवता है । 
कायपासिया सगठन--!9]9 के एक्ट बे अतगत चलाय गये पुरान 
पत्र सरवार यो समाप्त घर दिया गया जौर उसव स्थात पर 935 वे 
ट ने पूण प्रातीय स्वायत्तता वी स्थापना वी। जहाँ पहल प्राताषों 
प्रपालिया शक्ति बद्ध स दी हुई मिलती थी वहा अब प्रात और बेद्ध दाना 
सविधान से शवित मिलती थी और अपने-अपने क्षेत्रा म दाना वी अलग 
बतया थी तथा प्रात वेद्र था अनुगामी नहीं रहा था। प्राता वी बाय 
लका शक्ति संविधान ब॑ अतगत उन सब क्षेत्ना पर लागू होती थी जिनम 
की प्रात्तीय विधायिया को बानून बनाने बा अधिकार था। यह शवित 
नरम निहित थी जो प्रत्यक्ष रुप सया मत्रिमडल बे माध्यम से सवा 
गेग करता था । 
गवनर--गवनर भ्रात का मुख्य वायपालिया अधिकारी था। वगात, 
बई और मद्रास में यह पद श्सिी प्रतिष्ठाप्राप्त व्यवित को मिलता था जिसे 
रत के राज्य सचिव थी सलाह पर ताज द्वारा नियुवत क्या जाता था। 
ये प्राता ब' गवनर भारतीय सिविल सविस से लिय जात थे और उनकी 
प्रुक्ति गवनर जनरल बी सलाह पर होती थी । आमतौर पर इसकी काला 
धर 5 वप होती थी पर उसवा वेतन अलग अलग प्राता म अलग अलग था। 
प्‌ एक प्रेसीडेसी का गवनर प्रतिववष ]20000 रुपए पाता था उड़ीसा 
गवनर वो 66000 रुपए और पजाब के गवनर को 700000 रपय मिलते 
। बगाल के गवनर वो सत्ता सहित जो वेतन मिलता था वह 607300 २० 
जबकि पजाब के गवनर का 4]200 रुपए | कोई भी प्रातीय विधायिवा 
नर वे वेतन मे परिवतन नही कर सकती थी । 
कायपालिका शक्तिया--गवनर वी शवितया विस्तृत थी और प्रात की 
ग़म कायवाहियां पर लागू होती थी ॥ ग्वनर वी कायपालिका शक्तिया 
व तरह वी थी आर्थाते जो वह मत्रियों वी सलाह के बिना अपने मन से 
ज्ञा था, वह जो मत्रिया से सलाह करने पर बिना बाध्यता वे व्यक्तिगत 
गये के जाधार पर करता था तथा वह जो मत्रियो की सलाह वे आधार पर 
करता था। 
गवनर वी विवेवाधीन शक्ति जो वह गवनर जनरल के नियत्रण म रह 
( करता था बे सगभग 32 तरह की थी जिनमे से प्रमुख निम्नलिखित थी ४ 
) प्रारभ मे यह गवनर का ही निणय बरना होता था कि कौन सी चीज 
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उसके विवेकाधीन शक्ति के अतगत आती है. (2) वह मत्रिया को नियुक्त 
करता, बुलाता जौर वर्यास्त करता था तथा उनका वंतन निर्धारित करता था 
पर वेतन निर्धारण का काम जब प्रातीय विधायिवा करती थी तो उसके अधि- 
कार कम हो जाते थे, (3) वह मत्रिमडल की वैठका वी अध्यक्षता करता 
था, (4) कायपालिका वायवाही को सुगमतापूवक चलाने के लिए वह नियम 
बनाता था (5) सरवार को समाप्त करन व॑ प्रयास वाले अपराधा का 'रोक्ता 
था, (6) वह विधायिका को बुला सकता था स्थमित कर सकता था तथा 
निम्न सदन का समाप्त कर सकता था, (7) वह किसी तिल या उसकी 
कसी धारा पर बहस को रोक सकता था, (8) वह यह तय करता था कि 
क्सि व्यय वे! मद पर मत लिया जा सकता था जौर फिस पर नही, (9) वह 
दोनो सदगो को जामत्रित कर सकता था । द्विसदनीय सभा की स्थिति मे भी 
उसे यह जधिकार था, (0) कसी व्यक्ति को जा चुनाव म खडे होन के 
अयोग्य घोषित बर दिया गया हो उसे योग्य करार दे सकता था, (।]) प्राता 
के लोक सेवा भायोग के चेयरमन और सदस्य उसी के द्वारा चुने जात थे 
(।2) और उसे एक विशिष्ट विवेकाधीन शक्ति भी प्राप्त थी जिसके अतगंत 
वह गवनस ऐवंट पारित कर सकता था । यह शवित उसके अध्यादेश घोषित 
करने और नियम बनाने के अतिरिक्त थी जो वह बहिप्यृत व जद्बहिप्द्ृत 
क्षेत्रा के प्रशासन के लिए प्रयाग में लाता था। इसका विस्तृत विवरण 
आगे है। 
पर सबसे बुरी थी इस ऐक्ट बी 93वीं धारा जिसमे सविधान वी 
समाप्ति वी अवस्था मे उसके विवेकाधीन शक्ति को परिभाषित क्या गया 
था । यदि गवनर इससे सतुप्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन हो गई है जब 
ऐक्ट के अनुस्तार सरकार चलाना कठिन है, तो वह सारी शविति या शवित का 
कुछ भाग स्वय ग्रहण कर सवता था । पर इस स्थिति म भी वह प्रातीय उच्च 
“यायालय को कब्जे म नही ले सकता था। इस तरह की उत्थोपणा वी 
सूचना भारत के राज्य सचिव को पहुचानी पडता थी जो से ब्रिटिश ससद 
के दोना सदनो के समक्ष प्रस्तुत करता था।यह घापणा 6 माह के लिये 
लागू रहती थी, पर इसे इसकी समाप्ति की तिथि स 2 माह आय तव और 
बढाया जा सकता था | पर छिसी नी स्थिति मे यह 3 वप से अधिक तक 
लागू नही रह सकता था । बसे वाद मे इसमे एक सश्पंधन जाडा गया चिसम 
कहा गया कि यह घोषणा युद्ध बे टाद तक चल सकती हं। यह घोषणा 
गवनर जनरल वी सहमति से ही वी जादी थी थोर इसे दूसरी घोषणा द्वारा 
समाप्त या परियतित दिया जा सकता था | घांपणा काल में गवनर द्वारा पारित 
शेक्ट इस घोषणा वी समाप्ति वे दा वष वाद तक चलता रह सकता था । 
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व्यक्तिगत निणय के अतगत जो शक्ति गवनर को प्राप्त थी उसम ऐक्ट 
की 52वी धारा म गवनर क विश्विष्ट उत्तरदायित्वा का उल्लय बिया यया । 
य विशेष उत्तरदामरित्व ये--() अत्पसख्यवा वे! उचित हितावी रक्षा, 
(2) असमान व्यवहार से असैनिव वमचारिया वी रक्षा, (3) प्रात मं शात्ि व 
व्यवस्था व विरद्ध स्थिति पैदा होन स लोगा वी रक्षा, (4) किसी भेदभाव से 
प्रिदिश प्रजा वी रक्षा (5) शासव वे अधिवारा व प्रतिष्ठा वी रक्षा और 
ऐसे उपाय जिससे पडीसी राज्या वे अधिकारों म हस्तक्षेप न हा व भेन्‍्भाव न 
उत्पन हो, (6) वहिष्यृत व जद्धवहिष्टत क्षेत्रा म शाति व अच्छे प्रशासन वी 
व्यवस्था, (7) गववर जनरल द्वारा सौपे गये उत्तरदायित्व वा भारवहन, और 
(8) प्रात म सिचाई को व्यवस्था वी सूचना देत रहना । एक्ट वे अतगत राज्य 
सचिव के लिए यह एवं. विशेष रुचि वी चीज थी, एवं (9) मध्य श्रात एव 
बरार के गंवनर पर वरार व हैदराबाद के सबध म विशेष उत्तरदायित्व ये । 
गयनर जनरल वो यह जातत वे लिए कि उसके किसी विशेष उत्तर 
दायित्वा वी अवहेलना नहीं हुई है मत्तिया तथा विभाग ने सचिवां से यह 
अपक्षा की जाती थी किव ऐकंट ने नियमा के अतगत उसे सब बाता वी 
सूचया प्रेषित करत रहेंगे । 
उसकः उन उत्तरदाथित्वा का जिसका विवरण हम ऊपर त्रम सख्या 2 
पर द आय हैं विशेष विवरण यहा आवश्यव है । जसनिक सवाय पृूणत्या 
गवनर के थअधीय थी जा उनके तबादला, उनति अवकाश और दड वे विषय 
मे निणय बरता था और उपरोक्त मसला पर होने वाल व्यय पर विधा 
बिका मे मत नहीं लिया जा सकता था। 
गवनर को शेप अधिकारा का प्रयोग मत्तिया वे' परामश से करना होता 
था। पर चूकि मत्री उसी के द्वारा नियुवत होत और बसस्ति किये जाते थे 
इसलिये इसम भी उसकी इच्छा हो विशेष रूप से वाय करती थी । 
विधायिका हाक्ति-- गवनर की विधायिवा शकित प्रत्यक्ष रूप से और 
साथ ही साथ प्रातीय विधायिद्या के नियत्रण के माध्यम से कायपालिया शक्ति 
की ही भाति उच्चकोट़ि की थी । वह कसी भी सदन की आमत्रित कर सकता 
या स्थगित कर सबता था तथा विधान सभा को समाप्त कर सकता था। वह 
उहू जलग-अलग और एक साथ सवोधित कर सकता था, व दोवा सदना में 
भेदभाव होने पर उहू एक साथ बैठवा के लिए आामत्रवित वर सकता था, 
उनकी कायवाही के लिए वियम बना सकता था जिसमे उसे दोना संदता वे 
अध्यक्षा से परामश लेना पठता था, विवाद के अतयत किसी बिल को विचा 
राथ कुछ सदेश भेज सकता था, यदि किसी बिल के था उसकी क्सो धारा के 
या उसमे क्यि गय किसा सशोधन के कारण सावजनिवा शाति व व्यवस्था वा 
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खतरा पैदा होन वी सभावना होती तो वह उस पर विचार रोक सकता था, 
विदेशी मामला या किसी राज्य से सवधित या कसी शासक वे चालचलन वे 
बारे भे या क्सी शासकीय परिवार के बारे म होन वाले विवाद या प्रश्नों पर 
बह रोक लगा सकता था और इससे वह बिल वानून का रूप घारण कर 
सकता था । ऐसे बिल को वह राक सकता था या उसे पुन विचाराथ वापस 
कर सकता था या इसे ब्रिटिश शासक के समक्ष प्रस्तुत करन हेतु सुरक्षित रख 
सकता था | विधायिका स तमाम विपयो पर बिलो का प्रस्तुतीकरण उसकी 
अनुमति के बिना सभव न था । 

सीधे कानून बनाने के सवध मे गवनर ऐक्ट के सबंध म॑ उसके अधिकार 
रुचिक्र थे। वह बिल के प्रारूप को विधायिका म पारित होने हेतु भेज सकता 
था, पर यदि विधायिका यह काय एक महीने म॑ न करती, तां गवनर इस 
बिल को कानून का रूप देने का अधिकार रखता था। वसे तो विधायिवा 
और मत्विमडल का ऐसे एक्ट बे सबध म कोई उत्तरदायित्व न होता था, पर 
इस ऐवंट की भी शक्ति वैसी ही होती थी जैसी विधायिका द्वारा पारित 
विल की । 

इसके अतिरिक्त गवनर वो दो तरह के अध्यादेश घोषित करने का 
अधिकार था अर्थात ऐसे अध्यादेश जो सदन के न चलने के काल भ घोषित 
हा और मत्रिमडल अपने उत्तरदायित्व पर उह घोषित कराये तथा एसे 
अध्यादेश जो गवनर अपने विवेकाधीन घोषित करे जिसके लिये वह स्वम 
जत्तरदायी होता था । 

आंथिक शक्ति--गवनर के आर्थिक अधिकार भी कम महत्व के न थे । 
सदन मे बजट के आकलन व भागें उसके आदेश व सस्तुतिया से प्रस्तुत किये 
जाते थे, प्रातो म राजस्व मद वा निश्चय उसी से हांता था । उसे बस्‍्वीशृत 
माग को स्वीइ्ृत करने का अधिकार था और कटौती वी भी समाप्त बरन का। 

अनुदेश का प्रपत्न-स्वेच्छा से एवं अपनी व्यवित॒गत शवित के सही प्रयोग 
के लिये, गवनर हेतु अनुदेश प्रपत्न जारी किया गया था शिस राज्य सचिवेन 
तैयार क्या था और ससद के दोना संदनो न रवीकार किया था। विसो प्रपत्र 
में भावी परिवत्तन भी ससद के दोना सदना द्वारा स्वीकार तिया जाता था। 
पर अनुदेश प्रपत्नों की कोई कानूनी औकात न थी ब्यावि' यदि गवनर इनम 
से किसी वी अवहेलना करता तो वह इसके तिये विसी यायालय मे उत्तर 
दायी न होता । इस प्रपत्र वा मूल उद्देश्य स्वस्थ सर्वधानित्र परपाजावा 
विवात्त करता था । 

बसे तो विवेकाधीन शक्ति से ग्रववर विस मत्री वो नियुक्त व बयास्‍्त 
कर सवता था पर प्रपन्न उस य राय दत थे वि वह उह उनके मत स नियुवत 
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करे जिनका विधायिका से स्थायी बहुमत है। मत्रिमडल में महृत्वपूण अत्प 
सख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व देन का परामश अपने देता था और ऐस ही 
सत्रिया के सामूहिक उत्तरदायित्व की बात वह करता था। उसे यह भी परामश 
दिया गया कि मद्बी सामूहिक रूप से मिम्न सदन कया विश्वास अजित किये 
हुये थे । 

सत्रिसहल--गवनर को सहायता व परामश देने हेतु ऐक्ट के अतगत 
मत्रिमडल का प्रावधान था । श्रातीय विधायिका से ही गवनर मत्रियों की 
नियुक्त करता था और वे उप्तकी इच्छावाल लक इन पदों पर बने रहते थे । 
विववाधीन शवित के अनुसार चह उनकी बैठकों का सभापतित्व बर सकता 
था । पर सत्नी गवतर के सपूण नियत्षण म नहीं थे। उनकी विधायिका से 
जुडी अपनी इच्छायें भी यी। इसका प्रावधान था कि विधायिवा अविश्वास 
अस्ताव द्वारा उहे पदमुक्त कर सकती थी पर वह उनका वेतन उनके 
कायकाल में नहीं बढा सकती थी । इसके अतिरिक्त अनु दश प्रपत्न भी गवनर 
से यह जपेला करता था कि वह मत्रिया की नियुक्ति उस ब्यवित के परामश 
संबरे जो विधायिका म स्थायी बहुमत रखता हो । पर गवनर के लिये यह 
अनुपयुक्त परामश था कि सह महत्वपूण अल्पसख्यक जातियो मसेभी 
लोगा को अपने मत्तिमडल मे रखे क्योकि यह बात सामूहिक नतृत्व के विछ्द्ध 
जाती थी । 

एक्ट ने प्रातत में सत्रियो की सप्या की सीमा निर्धारित नहीं वी। बह 
संख्या अलग अलग प्राधो में अलग अलग थी । सबसे अजिक 2 मत्ती बंगाल 
मे थे और सबसे कम 3 उडीसा में थे । ससदीय सविव का प्रावधान नहीं 
था पर अधिकतर प्राता में बहुमतंदलतीय सदस्यों में से इ”ह निमुक्त कर 
दिया जाता था जो ससदीय और प्रशासकीय मसलो पर सहायता करते थे तथा 
भविष्य म॑ मत्नी पद हेतु प्रशिक्षित लोग वो सूची भे रखते थे। कांग्रेस ने 
ससदीय सचिधष का वेतन 250 र० महीने उन प्रा'तो मे निश्चित क्या जहाँ 
उसने मतन्तिमडल बनाया । 

मूल्यागन--इस तरह यह स्पष्ट है कि यदि प्रातोय स्वायत्तता बाह्य 
निम्रत्नण के मसले पर मजाक थी तो यह कायपालिका मशीनरी के जातरिक 
भसते भ और सही थी । सिद्धात रुप मे ब्रिटिश ससद और राज्य सचिव 
प्राता में निमत्रण अधिकार से पूणतया मुक्त कर दिये गये थे, पर व्यवहार म 
4937 में राज्यसचिव लाड जटलड न स्वीकार क्या, “इस देश वी ससद 
सीमित पर म्पष्ट रूप से परिभाषित दायरे मं अपने अपने हाथ में महत्वपूण 
याता पर नियत्रण रखती है--जिस गववरों का विशेष उत्तरदायित्व बहा 
जा सकता है। गवनर वो विवेवाधीन शक्ति एवं व्यक्तिगत निणय गवनर 
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बनाने के उसके अधिकार उम्तवी अथ सवधी शवित जिसके अतगत वह उन 
मंदों का निणय करता था कि क्नि पर मत लिया जा सकता है और क्नि 
पर नही व उह पारित वरना अस्वीकार करना तथा क्टोंती प्रमाप्त वर 
तत्सवध म कानूत बताना आदि सभी उत्तरदायी सरकार के योग्य प्रावधान 
नही थे । पर इनम सवस बेहूदी धारा 93 थी जिसके अतग्रत सविधाःा 
समाप्ति की घोषणा कर वह सपूण प्रशासकीय शवित अपने हाथ म ले 
लेता था । इन विवरणा क॑ सदभ मे यह कहना अतिशयावित न हांगी कि 
प्रातीय स्वायत्तता गवनर की स्वायत्तता थी जिसकी भ्रतिप्ठा परपराओ से 
ढवी थी और प्रशासन पर उसका प्रभाव अक्थनीय था । 

गवनर के लिय निर्धारित अनुदेश प्रपत्र सोहेश्य था। इस तरह वे 
दस्तावज स्वतत्न उपनिवशों म॑ विस्तार से प्रयोग में लाये गय थे जिससे 
व्यवहार रूप म स्वामत्तता के दशन होत थे । पर स्वतत्न उपनिवेश के सबध मं 
महू इसोलिय सभव हुआ क्योंकि इसकी ससद द्वारा स्वीकृति आवश्यक नहीं 
थी। पर भारत के मामले भ ससद ने गह सरकार को भी विश्वास में नहीं 
लिया क्याकि इसस प्राता मे उत्तरदामी सरकार की स्थापना हो जाती । दस्तावेज 
में सशोधन का अथ था ससद द्वारा निश्चित रूप से उसवी स्वीकृति । 

आएतीय विधायिका--ऐश्ट ने प्रत्येक प्रात में एक विधायिका का श्राव 
धान किया । यसम, वंगाल, विहार, यू० पी०, बम्वई और मद्रास में ब्रिटिश 
ताज जिसवा प्रतिनिधित्त गवनर करता था तथा वहा दो सदन थे-- 
लजिस्लेटिव कौसिल तथा लेजिस्लेटिव असेम्बली । अग प्राता में गबनर के 
अतिरिक्त लेजिस्लेटिव असेम्बली नामक एक ही सदन होता था । 

लेजिस्लेटिव कौंसिल अथवा द्वितीय सदन-- द्वितीय सदन की रचना का 
भारतीया ने ह्सलिय विरोध क्या कि यह पूण रूप से निहित स्वार्थी प्रति 
क्रिप्रावादी और रूढिवादी सदस्यो द्वारा नेतृत्व ग्रहण करेगा जो देश के प्रयतिवादी 
बनून को आगे बढनते का अवसर नहीं प्रदान करेगा | वसके अतिरिक्त उनका 
तक था वि विधायिका द्वारा शीघ्र नियय के विरुद्ध आवश्यक सुरक्षात्मता 
कदम उठाये जा चुके थे जो मववर अपन विवेक्यधीन शवित एवं व्यवितगत 
निणय के अतगत प्रयोग मे ला सकता था | इस तरह द्वितीय सदन वी कोई 
आवश्यकता न थी। यह भी सरल न था कि इस सदन के लिय याग्य व 
बयोवृद्ध सदस्य सुलभ हो सके । 

सभवत इही कारणा से द्विसदनीय व्यवस्था को 799 म माटर्यू एव 
चेम्सफोड ने अस्वीक्ञार कर दिया था | पर 935 के ऐक्ट ने इन मे कुछ 
और गुणा का अवलोन्न क्या और दाह बुछ प्राता म प्रतिरापित क्या। 

इसके पत्र म जो तक दिय गये थे, व थ॑ इसम उन लोगा मी सेबाय प्राप्त 
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की जा सकेगी जो चुनाव ल”्ना न पसद करते, जमीदारों व पूजीपतिया का 
प्रतिनिधित्व आवश्यक था, गवनर वी विशेष शक्ति उतनी सुरक्षा नही प्रदान 
कर सकती थी जितना कि यह द्वितीय सदन और इसके अतिरिवत इसके 
माध्यम सं एक विशिष्ट और परिपवद ज्ञान की प्राप्ति होगी जो अति उत्साही 
राष्ट्रीय ध्गति के लिये प्रतिभार होगा । 

उस समय ये तक भारतीया को नही भाते थे, पर आश्चयजनक रूप से 
द्विलदनीय परपरा स्वतत्न भारत के वुछ प्राता भ आज भी चल रही है । ऐसा 
सभवत इसलिये हू क्याकि आज द्वितीय सदन वे लिये और सुयोग्य लोग 
उपलब्ध है, वुलीनां, पूजीपतिया आदि के अनुमव से लाभ उठाया ही जाना 
चाहिये, और द्वितीय सदन तब तक तो चलता ही रहना चाहिये जब तक 
अनुभव से लाभ वी जगह हानि न होने लगे । और अब ये सदन एक प्रात से 
दूसरे प्रात मे समाप्त किये जा रह है । 

रचना और अधिकार--विभिन प्रात्तों में सेजिस्लेटिव कौसिला वा 
भावार प्रकार भिन था। बंगाल म जहा कौंसिल वी सदस्यता 63 भौर 
65 के बीच होनी थी वहां बम्बई में इसे 29 और उनके बीच मद्रास मे 54 
भौर 56 के बीच, असम मं 2) और 22 क॑ बीच विहार मं 29 और 
30 के बीच अथा गू० पी०> मे 58 और 60 के बीच होनी थी । ऐक्ट के 
अतगत कौसिल भ बुछ सीटा पर गवनर लोगो को नामित करता था। 
उदाहरणाथ, बंगाल मे गवनर 8 से 40 लोगा का नामित करता था। पर 
शेप सदस्या का चुनाव होता था। बग्राल और बिहार की कौंसिला म॑ 2/5 
सदस्यों को उनके लेजिस्लेटिव एसेम्वली से चुना जाता था जिसका आधार 
था एक हस्तात्तरणीय मत वे आधार पर आनुपातिव प्रतिनिधित्व । कौसिल 
स्थायी सरथा थी जिसके /3 सदस्य प्रति तीसरे वपष पदमुक्त हांते थे । 

लेजिस्लेटिव एसेम्वलियो की सख्या भी प्रात्तो म भिन थी। बगाल में 
यहे सदस्य सय्या 250 थी, वम्बई में 75, मद्रास मे 2!5, असम मे 08, 
बिहार मे 452, यू० पी० मे 288 सद्ल प्राविसेज एवं बरार मे 2 
पंजाब मे )75, सिंध और उडीसा म प्रत्येक में 60 तथा उत्तर पश्चिम 
सीमा प्रात म 50 एसम्यलिया म सरकारी गुट समाप्त कर दिये गय ओर 
उनकी सभी सीट अब सीधे चुनाव से भरी जाने लगी। इसका वाल 5 वष 
वा हुला | पर गवनर इसे इसके पूव भी समाप्त कर सकता था । 

932 दे रेस्जे मक्डोनाल्ड के बेहूदे कम्युनल अवाड' को सस्तुतियावे 
आधार पर दाना सदना म साम्प्रदायिक प्रतिनिधित की प्रणाली का प्रारभ किया 
गया। इसके अतगत भिन भिए 36 सम्प्रदाया व वर्गों को अलग्र-अलग प्रति- 
निधित्व प्रदान क्या गया, अर्थात्‌ () सामाय सीटें जा मुख्यतया हिंडुआ 
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का तिय थी, पर इसम पारसी जसा युछ और जातिया सम्मिलित थी जिहें 
अतग से प्रतिमिधित्व नहीं प्राप्त हुआ (2) सामाय सीटें जा अपुसूचित जाति 
का जिय जारशित थी जिसयतया हि पूना पैक्‍्ट मं सदभ आ चुका है (बम्युनल 
जयार में पूना प्र याजना को ही परिवटन वे तौर पर जाड़ा गया ) 
(3) मुगलसान (4) सिय (पजाय तथा उत्तर पश्चिम सीमा प्रात म), (5) 
यूरोपीय (6) भारतीय इसाइ (7) आग्ल भारतीय (8) पिछटडे क्षेत्र एवं 
क्यीय (9) महिलायें (सामाय) (0) महिलायें (मुसलमान) (॥॥) 
महिलाय (सिए) (2) महिलायें (मारतीय इसाई) (3) महिलायें 
(आग्व भारतोय) (4) श्रेमत (]5) जमीटार, (]6) ध्यापार एवं 
एथाय एवं (7) विश्वविद्यालम । इस तरह एप हिंदू बबल हिट मुसल 
मान मवत मुसलमान वे लिये मत द सकता था । और यह विभाजन प्रत्यय 
परियार मं यर लिया गया जहा पति कवल पुरुष भो और पत्गी बेवव 
महिलाओ) को ही मत दे सती थी । 
चजिस्वटिव एमम्बसी से व्स सदन या सदस्य अपन में गे एवं 
रपीयर तयां एवं डिप्टी स्पीवर या चुनाव बरते थे। ये अध्यदा सहन 
मो वायवाही यो याय सभालत थे और विसी मसल पर बरापर मत आने 
पर अपा विघायव मत गा प्रयाग बरत थे । याई भी व्यवितर दावा सदना वा 
सतम्य गटी हा सपतां था और न ही प्रात या एव रद बा तथा कंद्ध व 
सहाय या भो । प्रयय सटस्य को भाषण मी स्वतत्रता थी। यह प्रश्न आदि पूछ 
सरता था। सत्स्य का यान वे भत्ता विधायिवा ही तम करती थी । मंत्री या 
रिसी सच्म या संवाधित करने ये अधिकार था, पर बह मत वही दे रावता 
था जिस संत वा यह सास्य था | उसी तरह से एडयोय्ट जनरत रिसी भी 
गहने में 45 गा था और पायबाटी भ भाग से सता पा, पर उम्र मा 
देने गा अधियार वही था। गयतर का ये हसयाता था वि सहह भी बंद 
6 मात के अर हा जाप । 
म्रताधिशार एवं पोग्पतापें-- एफ मे मताधियार एथ यम्राग्याभा वा 
वरिभाधित 7८ रिया गया था । हनरा उिर्धरिण जास पग कौसित द्वारा 
॥)ापषाजायग६गबध मे गसायतया साश् साथा का आशा ऋ गरित 
महा लियार गंगिति वो सजा का रमारार बर गण थे । )99 कर एर” 
वे शा शार व झाग्यीीर यारा को याद रखा रुपया । पर गए हिशा 
का और यार हिएा गया सा चसन कुछ हिप झाग्यताव भ कहा 
दिएा उ रा 0*, पत्॒गचित जाती सदा महिया झाजिशारिा का साय 
१5000 गे कचारर 6000000 कर हुए था। सामाणया शाथजयार 
दे शात्रा ऊधी छ जोर कया उद व वन दास हाथी हकप उ00हययब 
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“यायाधीश विश्वविद्यालया के सीमेटर सम्राट वी संता के पद मिवत्त व 
पे-शनभोक्ता सैनिक तथा साम्पतिब योग्यता रखने वाले लोग व शिक्षा की 
योग्यता रखने वाले लोगा (मैटीकुलट) को मत देने तथा चुनाव लडन का 
अधिकार था | इसके अतिरिक्त व्यक्ति को 2] वष का होना चाहिए था, जहा 
मतदाता को मत द॑ना हो वहा उसे कुछ काल तक रहा हांता चाहिये था जैसे 
बम्बइ मे 80 दिन तथा मद्रास मे 20 दिन, उसे ब्रिटिश प्रजा होना तथा 
एक राज्य की प्रजा होना चाहिये, था, उसे मुस्लिम क्षेत्र मे मुसलमान सिख 
क्षेतर मे सिख होना चाहिये था। विश्वविद्यालय क्षेत्र मे सीनेदर या 7 वष 
पुराने ग्रेजुएट हो मत दे सकते थे । 
मताधिकार योग्यता मे प्रातों प्रातो मे अतर था । कौसिल वे जिये यह 
योग्यता एसेम्वली वी तुलना मे ऊँची थी पर मताधिकार मे अब सामाय 
विस्तार के कारण जहा पहले 3% लोगो को ही यह अधिकार था जब यह 
सख्या बढबर ]4% हो गई । 
विधायी शक्तिया--भ्रातीय विधायिका की शक्तिया को तीन भागों में 
बाटा जा सकता है यथा विधायी, आधिक तथा कायपालिका संबंधी । अपनी 
विधायी शक्तियों मे प्रातीय विधायिका प्रातीय व समवर्ती सूची के सब विपया 
पर कानून बना सकती थी | प्रातीय सूची मे स्थानीय महत्व के विषय थे जसे 
स्थानीय स्वशासन एवं जन स्वास्थ्य, जबकि समवर्ती सूची में प्रातीय तथा 
राष्ट्रीय दोनो हिता वे बिपय थे जैसे बीमा, नौकरी को कमी तथा अपराध वे 
निरोध हेतु कानून । 
पर प्रातीय विधायिकाओ के कानून बनाते वी शक्ति पर अकुश भी थे। 
उदाहरणाय, इसे ऐसा कानून बनान का अधिकार नही था जो ताज की सम्रभुतता 
पर प्रभाव डालता हो, इसे ऐसे कानून भी बनाने का अधिकार नहीं थाजों 
ब्रिटिज प्रजा के बिरद्ध भेदभाव पदा करे या ब्विटिश व्यापार हितो को हानि 
पहुँचाय । समवर्ती सूची भेप्रातीय एवं सघीय कानून के वीच सघप वी 
स्थिति में सघीय कानून ही सर्वोपरि होते थे चाहे वे प्रातीय बानून ने बाद 
बने है या पहले । 
इसके अतिरिवत् विधायिका के ऐसे कानून, जो ससद के कानन पर 
प्रभाव डाल सकते थे, उनके लिये रचना से पूव गवनर जनरल स पूव अनुमति 
लिया जाना आवश्यक था जिसमे आते थे-- गवनर जनरल द्वारा विवेवधीत 
पारित ऐक्ट या अध्यादेश, गवनर जनरल की विवेकाधीन स्वतत्रता, यूरोपीय 
ब्रिटिश प्रजा के विश्द्ध जापराधिव मुकदमा । विवेगाधीन पारित किसी एक्ट 
या अध्यादेश के लिय गवनर जनरल स पूव अनुमत्ति लेना जरूरी था। ऐस 
ही पुलिस बन के लिय भी यह आवश्यक था । 
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विधात बनाने की प्रकिया वही थी जो श्रिटिश ससद मं थी । धन सबंधी 
विल को छोडकर काई भी विल विसी भी सदन म पहल प्रस्तुत विया णा 
सकता था| पर धन सवधी बिल वेवल लेजिस्लेटिव एसम्बली म ही अ्रस्तुत 
ही सकता था। एक सदन जब दूसरे सदन वा गिल भेजता था उससे पूव 
उसके तीन पाठन होते थे और यदि दूसरा सदन उस उसी रुप म॑ बिता विसी 
सशोधन के पारित कर देता या एस सशोधना सहित पारित कर देता जो 
पहले सदन को माय होता तो एसे विल वो गवनर वा सम स्वीश्टनि हेतु 
प्रत्तुत बर दिया जाता । दीना सदना मे मतभेद एवं स्थात पर बठवार 
निबटाये जा सबते थे। ऐसी बैठकें गवनर अपनी विवेवाधीन शवित वे जतात 
बुलाता था। 

विघायिका स बिल पारित हो जाने और गवनर वे पास उसे स्वीहृति 
हेतु प्रेपण वे वाद विधायिका को पुन अपनी शक्तित मे सीमाआ वा अनुभव 
करना पड़ता था । (() यदि गवनर ऐस बिल वो स्वीकृति प्रदान बर देता 
ता वह कानून हो जाता । पर यदि उस पर वह अपनी स्वीकृति रोक देता तो 
बह बिल समाप्त हो जाता और विधायिका बा सारा परिश्रम वेकार जाता । 
(2) गबनर विल को अपनी सस्तृतिया सहित विधायिवां को वापस बर 
सकता था जौर उनमे सुधार करन वे वाद उह पुन माग सकता था। 
(3) बह विल वी मवनतर जनरल के विचाराथ सुरक्षित रख सकता था और 
गवनर जनरल उस स्वोकार कर सकता था या जस्‍्वीयार या इसे विधायिवा के 
पास वापस कर सकता था या इस ब्विटिश ताज वे लिये आरक्षित रख सकता 
था। (4) यदि ब्रिटिश ताज के लिये आरक्षित विचाराथ वित 2 माह के 
अदर (गवनर जनरल द्वारा प्रस्तुत क्यि जान वे बाद) सबके समद्षा अधिमुचित 
हो जाता तो यह ऐक्ट बन जाता भयथा समाप्त हो जाता । (5) गवनर या 
गंवनर जनरल को स्वीकृति से पारित ऐक्टा को भी ब्रिटिश ताज इसवी 
स्वीकृति वे 2 महीने के भीतर अस्वीकार कर सवता था । 

आधिक शक्तिया--वित्त बष प्रारम्भ होने के पूव गवनर सदन या सदनो 
के पटल पर वाधिक अथ विवरण प्रस्तुत करने को कह सकता था। दस विव 
रण मे अलग स यह बताया जाना आवश्यक था कि प्रांत से प्राप्त राजस्व से 
उनके व्यय कसे पूर पडेंगे तथा उन व्ययां को पत्ति कैसे होगी जिसके लिये 
कोई वसूली नही हुई है। गवनर के उत्तरदाित्व के वहन पर होने वाले 
व्यय का अतग से दिखाया जाता था । 

प्रातीय राजस्व के खाते से हान वाले व्यय अधोलिखित थ () गवनर 
का बेतन भत्ता तथा उसके कार्यालय पर होन वाला व्यय (2) का जादि लेने 
के लिए बिये जाने वाले यय, (3) मत्रिया और एडवोकेट जनरल का वंतन 
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व भत्ता, (4) उच्च न्यायालय के ययायाधीशो का वेतन व भत्ता, 
(5) वहिप्दृत क्षेत्रो भवधी व्यय, (6) “यायालय के फँसले वे जाधार पर धन 
अदायगी, (7) और अय वोई व्यय जो एक्ट के अतगत देय हो । प्रथम व्यय 
को छोड़कर अय व्यया के सप्ध में विधायिका मे विचार हो सबता था, पर 
इस पर मत भही लिया जा सकता था । दूसरा व्यय विधान सभा के समक्ष 
अनुदानों वी भाग वे रूप मे रखा जाता था और इस पर मतदान होता था। 
विधान सभा इसे स्वीकार कर सकती थी या इसमे कटौती कर सकती थी। 
पर वह न तो इसे परिवर्तित कर सत्नती थी और न बढा सकती थी । 
विधायिका वी आ्थिक शक्ति पर कुछ गभीर सीमायें भी थी () व्यय 
का प्रस्ताव कायपालिका के माध्यम से ही आ सकता था, व्यक्तिगत रूप से 
इसे कोई सदस्य नही ला सकता था, (2) प्रा तीय राजस्व के रूप मं जो धन 
लिया जाता उस पर विधायिका को मत देने का अधिकार नही था। गवनर के 
वेतन और भत्ते पर विचार तक नही हो सकता था । विधायिका वे' मताधिकार 
के अतगत मत्रियों बे वेतन व भत्ते को न रखना ससदीय नहीं था, (3) जिन 
व्यया पर मत लिया जाता था, गवनर उनके अस्वीकृत मद को बहाल कर 
सकता था और विधायिका द्वारा आरोपित कटौती को समाप्त कर सकता 
था, और (4) इसके अतिरिक्त भवनर वी सस्तुति के बिना विधायिका 
निम्न विपयो पर कसी बिल पर विचार नही कर सकती थी-(अ) उधार 
लिये गये रुपये वो नियमित करना, (ब) कर लगाना या बढाता और (स) 
व्यय म वद्धि करके इसे प्रातीय राजस्व से प्राप्त करना । 
जव विभिन मागो पर विधायिका अपना भत्त दे चुकती तो गवनर 
द्वारा हस्ताक्षरित एक अनुसूचित पत्न निम्न विवरणों के साथ आ जाता। () 
विधायिका द्वारा स्वीकृत अनुदान । (2) अस्वीक्ृत और कम किये गये तथापि 
अपने उत्तरदायित्व! के निर्वाह के लिये धनराशि को पूरा करने का आदेश | 
(3) प्रातीय राजस्व पर लिया गया व्यय । इसके बाद यह अनुसूचित पत्र 
विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता, पर इस पर विचार नहीं क्या 
जा सकता था। पूरे वप के लिये व्यय इसी अनुसूचित पत्र के अनुसार करना 
पड़ता था । यदि उसमे बृद्धि की आवश्यकता पडती तो इसे पूरक मागों द्वारा 
पूरा क्या जाता । 
कायपालिका शक्ति--प्राःतीय मत्री वस्तुत विधायिका द्वारा निमुक्त किये 
जाते और हटाये जाते थे । ऐसा इसलिए था क्योकि वह जविश्वास का मत 
प्रस्तुत कर सकती या मत्रिमडल द्वारा प्रस्तुत कानूना को रोक सकती 
और इस तरह इसे हटा सकती थी । इसवे अतिरिक्त दोना सदन भ्रश्त और 
पस्‍क प्रश्न क्र सकते थे, निश्चित विधि से काय करने का श्रस्ताव पारित कर 
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सवत थे, काय स्थगन वा प्रस्ताव रखबार महत्वपूण जन मसतत्रा बी आर 
सरकार वा घ्यात आइष्ट वर सवत थे और सुविधा से काय करन वे लिय 
नियम वाया सकते थे । इन तमाम विधियां स य मन्निया वा जीवन दभर कर 
सकते थ । 
पर उनवी शक्ति वी सीमायें भी थी। गवनर टद्रात मे शाति और 
व्यवस्था वो लेवर अपन उत्तरदायित्वा वे! निर्वाह वे! नाम पर बहू अपनी 
विवेकाघीन शत के द्वारा विस्ती वात पर विचार करना रोक सकता था। 
विधायिका को यह अधिकार नही था दि! वह उच्च “यायालय या सपधीय 
“यायालय के विसी प्यायाधीश के काय पर विचार वरे। विववाधियार व 
आधार पर वह आधिक यायों को पूण बरतने वी वायवाही मी व्यवस्था कर 
सकता था गौर विदेशी राज्य या राजा स सवध वे विपय मे फ्सला बर सकता 
था । इस अधिकार के अतगत वह किसी भारतीय राजा या उसव परिवार के 
क्सी सदस्य तथा किसी क्बीले या वहिष्ट्त क्षत्र बे विषय मे भी निणय 
ले सकता था पर व्यय वे आवलन वे सवध में उसका बह मत्त नहीं था। 
गवनर इन सभी विवेवाधिकारा का प्रयोग प्रमुख अधिकारिया भी रायस 
करता था। 
एक मूल्याक्त--इस तरह 935 वे एक्ट के अतग्रत वनाई गई प्रातीय 
विधायिका ]99 के एक्ट स बेहतर थी | सदना वा आकार भी विस्तृत कर 
दिया गया, प्रत्यक्ष चुनाव प्रारभ बार दिय गय एवं नामित गर सरमारी 
सदस्यों की परपरा विधान सभा से समाप्त वर दी गई । वसे परिषद में इस 
तरह बे' कुछ सदस्य बनाये रऐे भय । मताधिकार बी योग्यता घटा दी गई 
और इनके सदस्था का कायपालिका वे वियत्रण व आतोचना का अधिक 
अधिकार हुआ । मत्रिमडल को सदन वे अविश्वास मत द्वारा हृटाया भी जा 
सकता भा । 
पर अभी और भी बहुत बुछ होता था । ब्रिटिश सम्राट को विधायिका 
बा अभिन जग बनाये रखना वेतुबी बात थी। प्रतितक्रियावाद का गढ़ द्वितीय 
सदन & प्रातो पर उनकी इच्छा के विरुद्ध आरोपित कर दिया गया । मत्रियों 
को माग वा अधिकार था पर विधात सभा को समाप्त करने वा अधिकार 
नही दिया गया । साम्प्रदायिक एवं वर्गीय प्रतिनिधित्व बढा दिया गया और 
कुछ सम्प्रदाया को आवश्यकता से कम प्रतिनिधित्व दिया गया। मद्गास 
जौर यू० पी० से क्मश अपने 7% जौर 4 8% जनसस्या के बाव 
जूद मुसलमाना को 3,/£ और 279 प्रतिनिधित्व प्रदान क्या गया। अपने 
] 32% से भी कम जनसख्या के बावजूद युरापीया की प्रातीय विधायिवा में 
3५% सीटें दी गइ । मताधिकार की योग्यता घटने के बावजूद जब भी इतनी 
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ऊची थी कि वयस्कों मे से 73% लोगा को मताधिकार नहीं प्राप्त था। वुछ 
भसला पर विधायिका बे हाथ से शक्ति वा अपहरण तथा प्रातीय विधायिका 
मे कुछ विला को प्रस्तुत करने से पृव गवनर जनरल एव गवमर से अनुमति 
चैने की आवश्यकता तथा विधायिका पर आय अनेक विधायी आध्थिषय और 
कामकारिणी सवधी सीमायें भ्रातीय स्वायत्तता को झुठला देत थे। प्रातीय 
च्यय वे अधिकतर भागो पर मत नही लिया जा सकता था जौर जिस व्यय के 
भद पर मतदान वी आवश्यकता थी वह भी विधायिका वे अधिकार की छिल्‍ली 
उडाता था। व्यय में किसी भी कटौती या जस्वीकृृति को गवनर बहाल कर 
सकता था। यह कम दुर्भाग्यपूण नही था वि पुलिस विभाग जौर उच्च सेवाणो 
को विधायिका की शवित परिधि के बाहर करके उस गवनर वे हाथा सौप 
दिया गया था | पर सबसे विचित्र बात यह थी कि गवनर वो एक शवित के 
अतंगत विधायिका की काय प्रगति रोक देने का अधिवार प्राप्त था । 

इस तरह से चाह बाह्य नियत्रण की दृष्टि से देखा जाय अथवा जातरिवा 
उत्तरदायित्व की दृष्टि से प्रात्तीय स्वायत्त ता में पूणता नही थी । बस महत्व 
प्रूण प्रगति की जा चुकी थी पर पूण प्रातीय स्वायत्तता अभी कोच्चो दूर थी । 


दमन की दुहरी नीति 


जसा कि निम्न विवरणा से स्पष्ट होगा विलिग्डन न दमन एवं राज 
नतिक-आर्थिक सुधारा वी दुहरी नीति अपनाई । 


93] का प्रेस ऐक्ट 

जैसा हम देख आय॑ हैं, गाधी जी ने द्वितीय असहयाग आदोलन 930 में 
प्रारभ क्या । यह वय भारतीय राजनैतिब जीवन म अत्यधिक उत्तेजना और 
साहसपृण घटनाआ को लेकर उपस्थित हुआ । भारतीय प्रेस मं इसन वम 
महत्वपूण भूमिका नहीं अदा वी । इसीलिए इनवी स्वेतश्रता पर अकुश लगान 
के लिए 930 वा प्रेस एक्ट पारित किया गया । 

इस ऐक्ट म॑ यह मियम बनाये गये कि () प्रेस और प्रवाशन वे घारव 
वा सरकार के पास सुरक्षा धनराशि जमा बरन यो वहा गया, 
(2) मजिस्ट्रेट वे आदेशानुसार ,000 रपये से 0,000 रुपय के बीच सुरक्षा 
धनराशि जमा करने पर ही छापेयाने को नवीन घाषणा पत्र प्रदान क्या 
जाता था (3) इतराजपूण छपाई पर उपरोवत युरक्षा धनराधि जब्त कौ जा 
सकती थी (4) प्रातीय सरवार भी बुछ श्रवाशना वा जब्त बर सबटी थी 
और सीमा शुल्व अधिवारिया का ऐस कागज पत्रा वो रोबन या अधिकार 
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दे सकती थी । पर ऐसी जब्ती वे विरुद्ध उच्च यायात्रय मे प्राथनापत्ष दकर 
मिणय लिया जा सकता था, (5) जो प्रेस या प्रवाशव बिना सुरक्षा धनराशि 
जमा किये अखबार निकालत या प्रेत रखत थे उह दडित क्यि जानकी 
व्यवस्था भी इस ऐक्ट न वी । 

प्रातीय सरकारों को अखबार एव प्रेसों के सबंध में जो अधिकार इस 
ऐक्ट के अतगत प्राप्त हुये वे बहुत विस्तृत थे। इससे बहुत से छापेखाना और 
प्रवाशको को क्ठिनाइया हुई । कलकत्ता के लिवर्टी! से 6000 रपये सुरक्षा 
धनराशि जमा करने को कहां गया जिसमें से अधिकतर जब्त कर लिया 
गया । इसी तरह वम्बई के 'बाम्बे क्रािनिक्लि वे प्रकाशक को 3000 रुपये 
जमा करने को कहा गया जिसका कारण यह बताया गया कि उस अखबार में 
मि० हार्ममंन ने एक इतराज भरा लेय लिखा था । 


3932 का 'फारेन रिलेश-स ऐंक्ट' 

932 मे एवं और प्रेंस ऐवट पारित हुला जिसमे विलिग्डन सरकार ने 
“फारेन रिलेश-स ऐक्ट पारित क्या । इसके अतगत ऐसे प्रकाशन वी दडित 
करने की व्यवस्था थी जो ब्रिटिश भारतीय सरकार और अय विदेशी मित्र 
सरकारो के बीच सवध विगाडन म सहयोग करती थी । इस ऐक्ट की इसलिए 
आवश्यकता अनुश्व की गइ क्योकि बहुत से अश्ववार पडौसी देशा के प्रशास 
बीय मसलो पर (स्तक्षेपपृण लेख लिखते थे । 


]934 का इण्डियन स्टेटस प्रोटेक्शन ऐक्ट' 

इस ऐक्ट की इसलिय॑ पारित क्या गया जिससे कि अखबार भारतीय 
राज्यो के प्रशासन वी आलोचना न कर सके । इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य 
इन राज्या म काय कर रहे अद्धसनिक सगठनो का वह प्रयास रोकना था जो 
वहा आथवस्था पदा कर सकता था। स्पष्टत इस ऐबट वा उद्देश्य इन राज्या 
के लोगो को भारतीय राष्ट्रीय आदोलन की धारा भें सम्मिलित होने से 
रोकना था । 

सति ध--राजनैतिक आदोलना को दबाने के लिए कूटनीति और कठौरता 
का प्रयोग करते हुए भी विलिग्डन ने सवधानिक सुधारों की अनदेखी नहीं 
की | बम्वई प्रेसीडे सी से अलग होते के लिये सिंध की माय जोरों पर थी । 
मुसलमाना ने इस मांग को ग्रोलमेज सम्मेलन मे भी उठाया था और वे चाहते 
थे कि स्िघ एक पूण प्रात के रूप मे स्वीकार कया जाय। इस काय को 
क्रो के लिए एक समिति गठित वी यई जिस सिंध गवनर, विध्यायिका व 
सचिवालय सहित एवं स्वत्त्न प्रात बनाने वी योजना तय करता था । 
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उत्तर पश्चिम सीमा प्रात--पर उसने उत्तर पश्चिम सीमा के लिए जधिव 
सुधार किया । यहा पर 930 मे लाल कुर्ती वाला के जादोलन ने तूफान 
खडा कर दिया था | 99 के सुधारों का लाभ देने के लिए उहू आश्वासन 
तो दिया गया था, पर उस ओर कोई ध्यान नही दिया गया था | विलिग्डन 
ने इस भोर ध्यान दिया । वैसे तो प्रात मे पूण शाति स्थापित नही हो पाई थी 
पर मतदाता सूचिया इत्यादि तैयार की गईं, चुताव सम्पव कराये गये और 
हैधशासन वा लाभ इहें प्रदान क्या गया | पर यह सब काय इन सदहां वे 
बीच हुआ कि वहा के लोग उत्तरदायित्व वी परपरा से दूर हैं, वतमान 
सभ्यता उनसे वोसो दूर है और शवित वी अधीनता के वे आदी नहीं हैं। 
वातावरण में पूण परिवतन आ गया और प्रात मे सामाय स्थिति उत्पन हो 
गई । पर इसे अत्यधिक खतरे का एक चिह्न माता गया। 

कश्मीर समस्या-- विलिग्डन सरवार को कश्मीर मे एक लबे अरसे के 
विद्रोह का सामना करना पडा | यहा पर अनाजों का भाव गिर गया था 
जिसके कारण मुस्लिम क्सानो ने विद्रोह कर दिया | चूकि अधिकतर जमी- 
दार, व्यापारी और सोदागर हिंदू थे, इस कारण इन गरीब मुसलमानों वी 
इस आध्थिक कठिनाई ने एक धामिक स्वरूप ग्रहण कर लिया था। एवाएव 
जिहाद! घोषित कर दिया गया जिसके फलस्वरूप कश्मीर महाराजा वी उदा 
रता और विशाल हृदयता भी कुछ खास प्रभाव न डाल सकी ) पंजाब और 
उत्तर पश्चिम भारत से मुस्लिम जल्थे प्रवट होने लगे । “आगजनी और हत्या 
का नंगा नृत्य होने लगा, इस हिंदू राज्य में हो रहे मुस्लिम प्रतिक्रियावादी 
आदोलन से पूण भारत के मुसलमान हमदर्दी जताने लग्रे | अत्यधिक उम्र 
मुस्लिम समाचार पत्ना ने मोटी मोटी सुखियों मे हत्या और आगजनी के विवरण 
प्रसनतापूण मुद्रा मे छापे और इस हत्यातराड वी सफलता वा बखान किया । 
महाराजा के निवेदन पर विलिग्डन ने स्थिति पर भियत्रण हेतु एक शवित- 
शाली सनिक टुवडी भेजी । इस तरह वी अफ्वाहं थी कि सरवार महाराजा 
को पद से हटाना चाहती है । स्पप्टतया इन परिस्थितिया मे मुसलमाना वे 
जीवन वी हानि देश की मुस्लिम राजनीति पर भी प्रभाव डाल सकती थी, 
पर दूसरी ओर यदि सरकार शाति और व्यवस्था स्थापित न करती तो हिंदुओं 
की सदेहशीलता मे वृद्धि हो जाती । कट्टर मुस्लिम जत्था से सीधे सघप से 
बचा जाना था और ब्रिटिश सनिको को इस आदेश के अतगत काय करना 
था कि वे जहाँ तक सभव हो एक नतिव शक्ति के रूप मे काय वरें॥छ 
महीने म॑ शाति की स्थापना हो गई और इस तरह मुस्लिम बटिनाइयाँ तथा 
हिंदुओ का भय जाता रहा । महाराजा को एक विस्तृत मताधिकार के आाघार 

| द्ेंच विवट्र, पूर्वोदूघत प्‌ 222॥ 


432 आधुनिक भारतीय इतिहास--एक प्रगत अध्ययन 


पर चुनी गइ विधान परिषद का उदघाटन करन को तयार क्या गया तथा 
उसस विस्तृत रूप से राजक्षमा करने को भी कहा गया । 

लाथिक सुधार--विलिग्डन न॑ आथिक सुधारों वी ओर भी ध्यान दिया | 
भारत के किसाता की स्थिति में सुधार के लिय बहुत से व्यावह्यारिव कदम 
उठाय गय । विदेश व्यापार के विकास के लिए विश्व की आवश्यकतानुसार 
खेती वी फ्सला का प्रोत्साहित किया गया । आंटावा भ होने वाले 'इम्पी 
रियल इकोनामिक वाफ़ोस में एवं भारतीय प्रतितिधिमडल भेजा गया 
जिससे भारतीय हृपि उत्पादन के लिए उचित शर्तों पर व्यापार वी बात तय 
हो सके । सँनिक वजट मे बिस्तृत कटौती की गई और विलिग्दन के अय 
प्रयासों से व्यापार और उद्योग मे काफी सुधार हुआ ! विलिग्डन ने इसीलिए 
गब स कहा, ' आयात म कटौती इस बात वा चिह्न है कि भारत अब अधिक 
अपने ही औद्योगिक उत्पादन पर निभर क्र रहा है। इसके कारण ही देय 
सतुलन में भी वद्धि हां गई है जिससे भारत वी आतरिक स्थिति शक्तिशाली 
हो गई है हमारी स्थिति यह हो गई कि अब हमारा देश किसी और वी 
तुलना म खडा हो गया है।” 


वदेशिक सवध--पमिलिग्डन की वर्मा और चीन के अनिर्धारित सीमा वी 
समस्या का भी एक्गएक सामना करता पडा जहा जठप्रशासित क्वीले शाति 
के लिए समस्या बन जाते और इस तरह अतर्राप्टीय पेचीदगी पैदा कर देते 
थे । वायसराय य चीन मे बक्विटिश प्रतिनिधि की सेवाओ वी सहायता ली। 
चीन से बातचीत भ्रारभ की गई और कुछ सिद्धात बनाये गये जिनके आधार 
पर अतर्राष्टीय सीमाये निर्धारित की गइ । इसके परिणामस्वरूप वर्मा और 
चीन के बीच एक पुराता भेदभाव समाप्त हो गया । 

चीनी अधिकार मे वाशगर म बुछ विद्रोह हुये । एक अति गभीर विद्रोह मं 
टीगन विद्वाहिया ने ब्रिटिश कौसिल के ऊपर आक्रमण क्र दिया | उस वगर 
में स्थित भारतीय व्यापारिया को लूट लिया गया जिसके कारण उनम से 
बहुत का भारत मे शरण लने के लिये भागना पडा। विलिग्डन सरकार ने 
तुरत हस्तक्षेप किया | चीनी सरकार मे इस वात के लिए मापी मांगी वि 
उसदे कारण क्सतेट वी तटस्थता का उल्लपन हुआ है। चीनी तुक्स्तान मे 
भारतीय द्विता की रक्षा के लिये कदम उठाये ग्रथ' और इस तरह एक 
अवतर्राष्ट्रीय पेचीदगी स बचा गया । 

933 म तिब्बत वे दलाई लामा वी मत्यु हो गईं । उसकी मत्यु वे 
बारण प्रभुत्व प्राप्ति हतु अंतराष्ट्रीय स्पडधा वी सभावनायें बढ गई ! दलाई 
लामा वे पुनज'म हान तक एजेट वी नियुवित से ब्रिटिश भत्ती सवध वहा 
बस ही बत रहू जस वि दलाइ लागसा वे बात मे थ । इस तरह जिटिशो व 
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विरुद्ध तिब्मत पर विदेशी प्रभाव टल गया 4 

भारत सरबार (२ जापान के व्यापार म इसी बीच बुछ कठिनाइया आइ 
पर इन पर 905 वे आग्ल जापानी कामसियल क वे शन द्वारा नियनण वर 
लिया गया । ऐसा इसलिय हुआ वि जापानी यन वा अवमृत्यन हो गया जिसवे 
फलस्वरूप भारत म सूती माल का छेर लग गया | इनवी वीमत रतनी घट गई कि 
उससे वम वीमत पर भारत म भी वह सामग्री मिलनी वठिन थी ॥ प्रचलित 
कर भी भारतीय हिता वी रक्षा नही वर सबे जिसये' फ्लस्वल्प सरवार न 
करा म कुछ परिवतन करके दढता से आग्ल जापानी कवशन वी भत्सना की । 
जापान से नय सिर से बातचीत प्रारभ हुई जिसब फ्लस्वरुप एक अय 
कवेशन विया गया और दोना दला वे बीच अप्रल ]934 म एवं प्रोटोवल 
स्थापित हुआ । इसवे परिणामस्वरूप भारत और जापान के वीच जा मतभद 
पैदा हो गया था और जा बहुत गभीर था समाप्त हो गया । भारतीय टवसटाग्ल 
हिता वी रक्षा हुई और जापान म बपास व स्थायी बाजारा वी स्थापना हुई। 

सीमा समस्यायें--उत्तर पश्चिम सीमा प्राता म भी बुछ विद्रोह हुय॥ ]9 33 
में अपन अद्भ स्वतत्न राज्य सं मोहमदा न एकाएक हलिनजाई पर आध्रमण कर 
दिया जहा के लोग ब्रिटिश के प्रति स्वामिभवत थे 4 राभावना होम॑ लगी वि यह 
विद्रोह पूरी सीमा मे बढ जायगा । सरकार ने शीघ्र बदम उठाय और सेता भेजी 
जिसने विद्रोही तस्व॒रा को तितर-बितर बर दिया । 

पर मोहमद क्षेत्न म प्रारभ होने वाला विद्रोह और उत्तर पश्चिम म 
बाजौर म हान वाले विद्रोह वी एक भूमिवा मात्त थी । यहा पर बातें उतनी 
सीधी साधी न थी वयावि यहा वे गावा मं पहुचना सरल न था और इस तरह 
यहा पायवाही वरना भी कठिन था । पूरी वात पर विचार या बाद बुछ एस 
स्यवितया या नाटिसें जारी वी गई जिनव पास शरण पान के लिय लांग मडरा 
रहे थे । उासे विद्राहिया यो वापस वरन यो कहा गया । “स वाय म सहा 
गता बरा वाला वा इनाम दने यी भी घोषणा की गई । पर जब श्सवा पोई 
प्रभाव नही हुआ ता हवाई जहाज से कायवाही वे आदेश लिये गय। इग्लड 
मे इस वायवाही वी बडी जालाचना हुए पति बग्रनाहा पर हवाई हमल प्रिय गय 
और तमाम धन व जीवन वी हानि वी गई । लाड विविग्डन न प्सव उत्तर स 
बहा और अपन आनोचको वा आश्वरत विया वि. “स आत्रमण से बबय एवं घाव 
पर आतन्रमण विया गया है जौर बचा भी बम गिराय जान 4 पूव जावायबा 
भागाह बरन की सूचयाये प्रभारित दर दी गई थी और लागा न भपन घरा का 
छाड दिया था । इस तरह इस आत्रमण या प्रभाव आधिव लधिक था | जा 
भी हां सरकार वी रस गरभीए कायवाही स उप क्षेत्र म पुन शाति स्थापित 
हा गई। 

नल 
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विलिग्डन 936 म भारत सवा स पदमुक्‍त हो गया। इस्लैण्ड 
पहुँचत ही उसे माविवस का पद प्रदान कर दिया गया। 94] में उसने 
दक्षिणी अमेरिका म एक व्यापार प्रतिनिधि मडल का नतृत्व क्या और 
2 अगस्त 945 मे अपनी मृत्यु स पुव कई महत्वपूण पद ग्रहण क्ये। 
“उसके उत्तम स्वास्थ्य सर्देच्छा एव सु दर स्वभाव न उसे जीवन-भर प्रसन्नता 
प्रदान वी । वह जीवन के अतिम क्षणों तब काय व्यस्त रहा ।? 


&+--त#त+त3+++ 


3 मरप्त विस्काउ”ट प्रूवदघत पथ [44॥ 


6 
माक्विस लिनलिथगो 


(936-943) 
प्रान्तीय स्वायत्तता की कार्यवाही 


विक्टर अलेक्जा डर जान होप का जम 24 सितबर 887 को हुआ । 
वह लिनलिथगो के प्रथम माविवस और होपटाउन के सप्तम अल का सबसे 
बडा पुत्र था | उसकी शिक्षा ईटन मे हुई और 908 म॑ वह अपने पिता वी 
उपाधिया का उत्तराधिकारी हुआ | 9]] में उसने सप्तम बरों सर प्रेडरिव 
मिल्मर की पुश्री डोरीन माड स विवाह क्या। वह 922 में एडमिरैल्टी 
का सिविल लाड हो गया | 924 से वह कजरवेटिव दल का डिप्टी चेयर- 
मैन हो गया तथा ]926 में वह भारत में कृषि के रॉयल कमीशन वा 
चेयरमन हो गया । उसने इस कयर्यालम में 7928 तके काय किया और इसी 
समय उसे जी० ई० सी० आई० ई० बना दिया गया ) उसे थिसिल बे' नाइट की 
उपाधि भी प्रदान वी गई । जब 95] मे ससद के दोना सदनों की सयुक्त 
समिति गठित की गई, जिसका उद्देश्य 935 बे भारतीय अधिनियम का पथ 
प्रशस्त करना था तो लिनलिथगो को इसका चेयरमन बनाया गया । यह एवं 
महत्वपूण पद था, और जब ]936 में वितिग्डन पदमुक्त हुआ तो उसे ही 
स्वाभाविक उत्तराधिकारी मात्रा गया । 

]8 अप्रैल 936 को लिनलिथगों ने अपने पद ग्रहण वी शपथ ली 
और उसके बाद उसने भारत के लोगो के समक्ष अपना भाषण प्रसारित क्या । 
प्रसारित भाषण मे उसमे वहा “आप लोग अपने घरो म॑ अपन प्रियजना 
सहित मेरी बात सुन रहे होगे । मरी यह इच्छा है कि मैं आपको यह बताऊँं 
कि मैंने सम्राद के प्रति स्वामिभक्त बने रहने का वादा क्या है और साथ 
हो भारत की सेवा करने वा भी ) मैं इस वात के लिय सचेत था गि मैं मात्र 
अपने लिये ही नही वल्कि आपकी ओर से भी बोल रहा हें । मरा विश्वास 
है कि इस पुनीत अवसर पर हमार साथ आप सभी अपनी मातृभूमि तथा 
साथिया की सवा की शपथ लेंगे ।” भारतीय बच्चा वो सवोधित करत हुये 
उसने कहा, “बच्चा | मैं तुमसे सम्राट के प्रतिनिधि वायमरॉय वे रूप मे बोल 
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रहा हूँ, जौर एक मित्र वी हैसियत से भी | यह याद रखा कि जब तुम बडे 
होगे तो तुम्हारे साथ ही देश की प्रतिष्ठा जुडी रहेगी। ईश्वर न मुझ पाच 
बच्चा वा पिता बनावर बडी कृपा की है| पर मैं अपने बच्चा म सं कसी 
एक को सबसे अधिव प्यार नही करता |”? भाषण वा प्रसारण अग्रजी में 
क्या ग्रया पर उसी के प्ररामश से इस हिंदी मे वार वार प्रध्ारित क्या 
गया । बायसराय के इस कायवाही की जनता न बडी प्रशसा वी । 

लाड लिनलिथगो के काल ही मे 935 के ऐवट को बाय रूप मे बदला 
गया । 

चूवि भारतीय राजाआ ने सघ में सम्मिलित होन स इगकार कर दिया 
था । थ्स कारण संविधान वे सधीय भाग पर कायवाही नही हो पाई । एक्ट वे' 
तीसरे भाग जिसमे प्रात्तीय स्वायत्तता का विवरण था पर कामबाही की 
गई और प्रातीय स्वायत्तता का शुभारभ ] अप्रल 937 को क्या गया। 
ऐक्ट बनवर तयार होने तथा प्रा तीय स्वायत्तता के प्रारभ हाने वे मध्यकाल 
के बीच चुनाव सूचिया बनाई गइ क्षत्रा वी सीसाय निर्धारित की गई और 
चुनाव कराये गये । 

जिन दलो ने चुताव मे भाग लिया उनम काग्रस भी थी पर वाप्रेस न 
ऐसा सविधाम वी भावना को आदर दमे के लिये नहीं क्या बत्कि इस 
तोडने के लिये किया । पर लीग ने प्रा तीय योजना को स्वोकार क्या और 

'यह उसी के योग्य था हो | वैसे उसने एक्ट वे सघोय भाग को स्वीकार 

नहीं क्या । उदारवादी सविधान वी बुछ घाराआ से असतुप्ट तो थे, पर 
इसवी परीक्षा करन वा निश्चय विया। मद्रास वी जस्टिस पार्टी और अन्य 
ने भी यही रास्ता अपनाया और इस तरह 935 के ऐक्ट बे अतगत होने 
वाले चुनाव अति रुचिक्र हां गये । 

चुनाव परिणाम भी कम रुचिवर नही थ । वाग्नस में 86] सीटों पर 
चुनाव लडा और 7!] पर विजय प्राप्त बी और ]] प्रातो मेंस 5 मे पूण 
बहुमत भ्राप्त कर दिया। जहा बहुमत मिला वे प्रात थ--मद्रास, बम्बई 
सी० पी०, यू० पी० और बिहार । ती7 प्राता मं यह दल सबसे बडे दल के रूप 
मे चुनकर आया । दूसरों ओर मुस्लिम लीग ने 482 की अपनी पुर भारत 
की सुरक्षित सीटां मे स केवल 5] सीटें जीतन में सफ्लता प्राप्त वी। इस 
पूरे मुसलमाना म॑ से 4 8%मत मिले जिससे स्पष्ट था कि यह उतना शक्ति 
शाली अब नहां था जितना 2 वष थूव | काग्रेसी मुसलमान 26 सीटा पर 
जीत जबबि' बगाल से स्वृतत्र, मुस्लिम लोग और प्रजा पार्टी का क््मश 46 
40 जोर 35 सांट प्राप्त हुद्र | पजाब में 775 सीटा मे से 06 सीट हिंदू 

| ग्वाड़बन जॉन दे वाइसराव एटब लद॒न, 97] पे 22 234 


माविबस लिनलियगो 37 


मुसलमान और सिक्खा को मिली जुलो युनियनिस्ट दल को प्राप्त हुई नथा 
अय मुस्लिम सीठें अय बिखरे हुये समूहो वा प्राप्त हुई। उदारवादी हार 
गये और ऐसे ही मद्रास वी जस्टिस पार्टी भी जबकि 922 से इसका 
विधायिका पर नियत्रण था । 

काग्रेस वा चुनाव लठने का उद्देश्य संविधान को ताडना था| पर एक 
बार इसन चुनावा म उतनी जबरदस्त सफ्लता प्राप्त वी ता पुरानी योजना 
पर फिर से विचार होन॑ लगा । डा० सी० राजगोपालाचारी, डॉ० राजेद्र 
प्रसाद और सरदार पटल पद पर अधिकार करन वी नीति पर जार 
देने लगे । पर जवाहरलाल जसे बुछ महत्वपूण नेताओ न इस विचार का 
विरोध पिया । पर अतेत गाधी ने एक बीच वा फामूला निवाला जिसमे 
यह कहा गया कि वाग्रेस मत्रिमडल का मठ वहा करेगी जहा बहुमत म है। 
पर यह तभी होगा जब गवन्तर जनरल इस बात का आश्वासन दगा बि प्रात्तो 
के गवनर अपने विशिष्ट अधिवारो का प्रयोग नही करेगे और दनिक प्रशासन 
में वे मत्निया के परामश पर काय करेंगे। 

लाड लिनलिथगो बे समक्ष वाग्रेस वी उपरोवत बात रखी गई पर उसने 
श्स तरह का वाई आश्वासन देने से इकार कर दिया। इमका परिणाम यह 
हुआ कि बाग्रेस ने अधिकार प्राप्त करमे से इकार कर दिया। दस पर गवनर 
न॑ द्वितीय बढ़े दल वे मेताआं को सरकार बनाने के लिये आमत्रित किया । 
इस तरह से अतरिम गर वाग्रेसी सरवारें बनाई गई, पर चूबि उनका 
विधायक! पर पूण नियत्रण नही था, इस कारण वे सही सरवारे नही चला 
सके | इसी चीच गवार जनरल से बातचीत चलती रही जिसवे फलस्वरूप 
यह घोषणा वी गई कि बसे तो कोर वधानिक आश्वासन नही लिया जा सकता 
पर इसम संदेह मही वि इस ऐक्ट की भावना के अत्गत यह गवनरो के 
लिये उचित न होगा वि वह मत्रिया की कायवाहियों मे हस्तक्षप करे जिस 
सबंध में विधान उस पूण नियश्रण शवित प्रदान बरता था और जिस क्षत्र मं 
गवनर थो हस्तक्षेप करने का काई अधिकार नही दिया गया था ।/? स्पष्ट था 
कि यह विवरण स्पष्ट रूप स काग्रेस की माग्र की पूति नही करता था पर गाधीजी 
न इसम सुलहभाव वा तितका खोज लिया। अतरिम सरबवारो ने स्तीफा द॑ 
दिया और काग्रेस ने अबटूबर ]937 में छ प्रातो में सरकारें बनाली जिसका 
उद्देश्य यह था वि “एक ओर तो नय ऐवंट से लडा जाय और दूसरी ओर 
रचनात्मक योजना मे बाधा डाली जाय । ” दूसरे वप काग्रेस के नतृत्व मे 





] माक्विस आफ विनतिथगों स्पोचेज एण् डावुमेब्टस प्‌ 80 8]] 
2 देखें सोठारमैस्या पूर्वोट्घत,प 5]-74॥ 
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आसाम म मिला जुला मश्रिमगल बना और इसी बीच उत्तर पश्चिम सीमा 
क्षेत्र म लीग मत्रिमडल पराजित हो गया जिसके फ्लस्वरूप वहाँ भी काग्रेस 
मत्रिमडल ने शपथ ग्रहण की । बंगाल पजाब और धिंध प्रातता में मिले जुले 
मत्रिमडल बन जिम्तम वाग्रेस वी कोई भूमिका मही थी । 


स्वायत्तता की काय प्रणाली 

यहाँ स्वायत्त शासन प्रणाली वी परीक्षा झचिक्र होगी । वाग्रेस 
मत्रिमडल न आठ प्राता मे कायभार ग्रहण कया और अवटूबर 939 तक 
काय करती रही और इसके बाद युद्ध के प्रश्द पर स्तीपा दे दिया। इसका 
विस्तार स विवरण अगले अध्याम मे आयगा। 94! के अत मे उडीसा मं 
एक गर कांग्रेसी मत्रिमडल ने बायभार ग्रहण क्या और इसी तरह का 
मत्रिमंडल उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त म॑ भी स्थापित हुआ। पर शेप कांग्रेस 
बहुल प्रा ता मं सेक्शन 93 के अतगत गवनर वा शासन चलता रहा 946 
में नवीन चुनाव होने पर यहा लोकप्रिय मत्रिमडल पुन स्थापित हुय | बंगाल, 
पंजाब और प्रिंघ के गर काग्रसी भ्रा ता मे प्रातीय स्वायत्तता 0 वर्षों तक 
फूलती फलती रही । 

गवनरों की भूमिका--जाठ वाग्रेसी प्रातों म इस काल म प्रातीय 
स्वापत्तता वायरत रही । गाघी के ही शब्टा मे गवनर ले दकर सविधान बे 
अनुरूप काय करते रहे । चार अवसरा को छोडकर प्रा तीय विधायिदा से 
पारित विधात को गवनर ने अपनी सहमति प्रदान की और अनतिक अधि 
कयरिया मे मत्रियां को उनके कायक्रम को सफ्ल बनान में पूण समथन प्रदान 
क्या । पर इसका अथ यह नहीं कि इन काग्रेस़ प्रातों मं कोई संवधानिक 
कठिनाई ही उत्पन नही हुई | सच तो यह था कि ऐसी कठिनाइया सामने 
आइ पर उन पर आसानी स॑ विजय प्राप्त करली गई। उनका सक्षिप्त सदभ 
यहा उपादेय होगा । 

उडीसा मे जब गवनर न अवकाश लिया ता वहा की सरकार के मुख्य 
सचिव को इृत गवनर बना देने का प्रस्ताव कया गया। उस प्रात के कांग्रेस 
मत्रिमडल न कांग्रेस हाई कमान से समथन प्राप्त वार एक क्मचारी को 
पदोनति देकर उनके सर पर लादन की क्रिया का विरोध करत हुये स्तीफा 
देने वी धमकी दी । पर स्थिति उस समय सभल गई जब गवनर ने अपनी 
छुटटी रद्द करा दी । 

मध्य प्रात मं तो गवनर न मत्रिमडलीय एकता वी रक्षा क तिय रास्ते 
से हटकर भी काय क्या । यहा मुख्यमत्री डॉ० ए7० बी० खरन अपन दा 
मन्िया से स्तीफा माग़ा जिससे कि मर्त्रिमडल का फिर समठन क्या जा सके। 
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मत्विया ने यह कहकर ऐसा करने से इकार वर दिया कि उहे उच्च कमान 
से कोई आदेश नही मिला है जिसके फलस्वरूप मुख्यमत्ती ने स्वय स्तीफा दे 
दिया । गवनर ने इस पर हस्तक्षेप क्या और विरोधी मत्तियों को वर्जास्त 
करते हुये डॉ० खरे को पुन मत्रिमडल बनाने के लिये आमत्नवित किया | गवनर 
ने यह काय तो उचित किया था, पर उसके काय के पीछे उत्तम दष्टि नही 
थी । वाग्रेस हाई कमान ने काग्रेस को विभाजित करन का आरोप गवनर पर 
लगाते हुये डॉ० खरे के विरुद्ध ही अनुशासनात्मक कायवाही करके उह पद 
मुक्त करके प० रविशकर शुक्ल को मुख्यमत्वी बना दिया । यह गवनर के लिये 
एक ऐसा पाठ था जिसम उसे बतलाया गया था कि उसे सहायता करन मे 
या हानिया पहुचाने मे अधिक रुचि नही लेती चाहिये। 

थ्रुनाइटेड प्राविसेज और बिहार मे फरवरी ]938 में उस समय पुन 
कठिनाई सामने आई जब काग्रेस सरकारो ने अपन वादे के अनुसार राजनतिक 
कैदियों को रिहा करने या प्रश्न उठाया। गवनर को इसमे अशाति वी गध 
आई और गवन'र जनरल ने घारा 26 के अतगत हस्तक्षेप हेतु आदेश दे 
दिये । यह मत्रिमडल के लिए एक चुनौती थी जि होने विरोध म स्तीफे दे दिये । 
यू० पी० के मुग्यमत्नी प० पत ने अपने स्तीफ के पत्न मे लिखा, “यह समझ में 
नहीं आता कि 50 राजनैतिव बदियो वी रिहाई, जिन मे से कुछ तो ऐस हैं 
कि जो दडित क्ये जाने के समय लडके थे तथा जिनमे से अधिकतर ने लम्बी 
अवधि तक जेले काठ ली हैं भौर कुछ ही महीनों मे अपन आप रिहा होने 
वाले हैं, भारत के विसी प्रात वी सुरक्षा और व्यवस्था के लिय समस्या बन 
सबते हैं । हम हर दप्टि से ऐसा अनुभव करत हैं कि उहोने हिसा वे पथ 
का परित्याग कर दिया है । जेल अधिकारियो का भी ऐसा हो विचार 
है हमने इस प्रश्न पर आप से अनेक अवसरो पर विचार विमश भी किया 
है ।” इसके अतिरिवत गवनर जनरल वी इस कायवाही को प्रा तीय रवायत्तता 
में एक गभीर अपवादात्मक हस्तक्षेप माना गया। पर यहा पुन स्थिति पर 
फाग्रेस उच्चक्मात और वायसराय लाड लिनलिथगो के बीच समयोत के फ्ल 
स्वरूप काबू पा लिया गया । इसके अतगत यह तय हुआ कि कदिया वी रिहाई 
धीरे धीरे अलग-अलग बैदिया के मामले को ध्यान में रखबर की जायेगी। 
स्पप्टतया गव नर और वायसराय ने मामले को टाला था। 

यू० पो० सफ्ट एद पोरपुर का प्रतिदेदन--यू० पी० मे एक अधिक गभीर 
ओर आवषक सक्‍ट उत्पन हो गया । वाग्रेस बहुल प्राता म पद भार ग्रहण 
शरते समय यह तय बिया गया था कि काग्रेस मुस्लिम लीग वा सहयोग 
अजित बरने वे लिय उह भी अपन साथ सम्मिलित बरले । परीक्षण के तौर 
पर यू० पी० म॑ इसे प्रारभ किया गया जहा वाग्रेस वो प्रातीय शाखाओं और 
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लीग के वीच दोनो के उच्च वमाना के आदेशानुसार बातचीत प्रारभ हु । 
कांग्रेस न मुस्लिम लीग गो साथ मिलकर काय वरन की इच्छा व्यक्त वी पर 
उसने इसके साथ बुछ शर्ते जोड दी जैस () कि मुत्िलिम लीग अलग स बाय ने 
करवे काग्रेस के नेतृत्व म काय क रें, (2) दि मुस्लिम लीग ससदीय बोड यू० पी० 
अपना अस्तित्व समाप्त करदे और भविष्य मे अपने अभ्यार्थी चुनाव हेतु नामित 
न बरे। स्पप्टतया य॑ शर्तें कठोर थी और इन मागा को मानत बा अथ था, 
यू० पी० वी मुस्लिम लीग शाया को समाप्त करना ।? पर श्रात में बाग्रेस वा 
बहुमत होत क कारण यह बात आए्चयजनक नहीं थी। यह बात तो रास्ते 
से हटकर लीग से सहयागात्मक दष्टि का प्रतीवा थी। इसवे अनतिरिवत यदि 
इन शर्तों के बिना सविद सरकार बनाई जाती तो जवाहरलाल न ठीव ही वहां 
था कि काग्स को इसमे पडयत्न वा भय था । उनके अनुसार “अ य मत्रिया वे 
सिर पर सरकार वे होन॑ के कारण एकता वा कोई सूत्र न हीता, आपसी 
बफ़ादारी न होती एक तरह वी ग्रतव्य दिशा न होती और मत्नी व्यक्तिगत 
रूप से भिन भिन दिशाआ की ओर दौटते होते ।” पर यह वार्ता सफ्ल न 
हुई और यू० पी० मे वाग्रेस ने अकेले ही मत्रिमडल की रचना वी । 
यू० पी० में अब मुस्लिम अल्पवयस्कोी वी काल्पनिक कठिनाइया का चित्र 
प्रस्तुत कर लीग ने शिवार मबरने की चेप्टा की । जिना ने एस कई वाग्रेस 
अत्याचारों की सूची तयार की और 20 माच 937 के एक प्रस्ताव के अनु 
सार मुस्लिम लीग ने पीरपुर (यू० पी०) के राजा वे नेतृत्व मे एक समिति 
इन मसला वो छानबीन के लिय नियुवत की । अपने आठ महीन के कठोर 
परिश्रम के उपरात समिति न प्रतिवदन प्रस्तुत करत हुए यह बताया कि 
मुसलमाना वी कठिनाइया सत्य थी । उसन अ य बातो के अतिरिवत काग्रस 
पर यद्त आरोप लगामा कि (]) नौकरिया में मुसलमाना के साथ भेदभाव 
बरता जाता है (2) मुस्लिम स्कूलो का सहायता कम दी जाती है (3) 
हिं दी के प्रचार के विए सरकारी प्रयास होत हैं और उसम अधिक रुचि 
ली जाती है (4) सरकार ने वदे मातरम गान वी छूट दे दी है जिस पर 
ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा था, एवं (5) काग्रेंस झड़! का साव 
जनित्र भवना पर प्रयोग क्या जाता है। प्रतिवदन म॑ निष्फ्प रूप मे वहा 
गया कि मुसलमानों के लिए बाग्रेस के शासन स त्रिठिश शासन बेहतर था 





] वेडरेलमन ने जिखा है कि यह बहुत बडो भल सिद्ध हुई--पाविस्तात रचता का 
एक प्रमुख कारण--पर उस परिस्थिति में यह स्वाभाविक ही था। डिवाइड एश्ड 
बिव्ट प॑ 45 6। 

2 नेदरू आटोबाईप्राफ़ी प 37]॥ 
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इससे काग्रेस हल्का मे आत्रोश छा गया । वाप्रेस ने यह प्रस्ताव रखा कि इन 
मसला वी छानवीन के लिए भारत के मुय्य ्यायाधीश, जो एवं अग्रेज था 
को मियुकत क्या जाय । पर इस स्वीकार नहीं क्या गया। जिना ने इस 
पर यह प्रति प्रस्ताव क्या कि यायाधीशों का एवं. रॉयल कमीशन बनाया 
जाय जिसका जध्यक्ष प्रीवी कौसिल का ला लाड हो। वाग्रस ने रस प्रस्ताव 
को भी स्वीकार किया | पर वायसराय और गवनर चूकि यह जानते थे वि 
इस मसले में सत्यता का कोई अश नही है, हस्तक्षेप करके इस मसले को 
समाप्त कर दिया | यह एक अय जबसर था जब गवनर ने उत्तरदायित्वपूण 


जौर तटस्थ ढग से अपनी भूमिका अदा की । 

पर गैर वाग्रेसी प्रातों मे गवतरो की भुभिवा भिन कोटि की थी। इन 
स्थानों पर प्रशासवीय मसलो पर ये अधिक हस्तक्षेप करते थे । विशेषवर युद्ध 
बात में मन्तिया वी स्थिति दयनीय हो जाती थी। 938 म सिंध वे मुख्य- 
मत्री अल्लाह बझुश ने सरकार की युद्ध नीति के विरुद्ध अपनी खान वहादुर वी 
पदवी का परित्याग कर दिया । इस पर गवनर न इसवे' बावजूद कि वह 
विधायिका मे स्थायी बहुमत में था, उसे पद से बर्खास्त कर दिया। 937 
43 बे बीच सिंध मे पाच परिवतन क्ये गये और ]946 में गवनर ने सबसे 
बडे दल के नेता बी घाय वरने वे लिये आमत्तित किया जबकि सदन में 
स्थायी सविद कायरत थी । पुन बगाल मे मुख्यमतरी फजलुलहवबा को सतीपा 
देने के लिय गवनर ने उस समय बाध्य क्या जब सदन म अनुदाना पर मत 
लिया जाने वाला था । और )945 मे जब मुख्यमत्नी वो अनुदान पर मत 
देने से ही रोक दिया गया था तो गबनर ने सदन के अध्यक्ष से सदन को 
स्थग्रित बराबर उसे पद पर बनाये रखा । सदन म बहुमत में न होन पर भी 
लीग मद्विमडल को गवनर ने शक्ति प्रदान वी भले ही इसने लिय उसे बंगाल, 
सिंध और उत्तर पश्चिम सीमा प्रात मवाग्रेस सदस्या को जेल म॑ं बद वरना 
पडा । इन प्राता बे गवनर लीग वी तरफ्दारी करत थे और वगाल वे एव 
नंता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उचित ही कहा था वि यह बेहतर हाता नि 
इन प्रातों वे गबतर लीग वी सीटो पर जा व्त । 

पञाव मे गवनर न अपनी शक्ति इतनी बढा ली कि मुख्य मत्री 6 माह 
के लिये व्यक्तिगत काय से अनुपस्थित रहा, तव भी गवनर न उसके स्थान 
पर विसी को नियुक्त नहीं बिया। इस प्रात के मुस्यमत्नी सर सिवदर हयात 
खो ने दिन प्रतिदिन की गवनर की निर्देशश शवित को स्वीक्षति प्रदान की । 
गवनर ने उनवे साथ इतनी निर्भाक्ता वे साथ 'यवहार विया वि जब उससे 
बिहार एवं यू० पी० के राजनतिव बदिया वे रिहाई व सवध में मत मांगा 
गया तो उसने गवनर जनरल वा यह गूचना भेज दी कि श्रात व मुख्यमत्नी 


न 
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ने उसे परामश दिया है वि शाति और “यवस्था वे हित मं ऐसा न बिया 
जाय । जब इस सवध में सदन मे मुख्यमत्री से प्रश्व क्या गया तो सर 
सिक्‍दर न कहा कि उ हान गवनर को इस तरह वी सस्तुति कभी नहीं दी । 
स्पष्ट है कि गर काग्रेसी प्रातो म॒ गबनर वा हस्तक्षेप प्राय आपत्ति- 
जनक सीमा तक चला जाता था। सभवत इसी बारण ]939 मे जब 
काग्रेश्त प्राता प्र ग्वनर का शासन लादा गया तो गैर काग्रसी प्रातर मे मत्ति 
मडल काय करत रहे । 
मत्रिमडलों की फाय प्रणाली - कांग्रेसी और गर थाग्रेसी प्राता में मत्रि 
मंडला की काय प्रणाली सतापजनक थी। वाग्रेसी प्रात! में बहुमत वग के 
नेताओं को ही मत्रिमडल बनाने के लिये आमत्नित किया गया। गर भाग्रेस्ती 
प्रात! में वस तो ग्वनर ही मुय्यमत्री वा चुनाव करता था पर उहोने बाय 
ठीक' ढंग से किया । विभि'न विभागा वा वितरण वसे गवनर को ही करना 
था, पर गवतरा ने यह काय मुख्यमंत्रियों को सौंप कर स्वस्थ परपरा का 
श्रीगणश क्या । मत्री सदन के विश्वात्त प्राष्ति वाल तक बाय करते रहते थे 
और अपने विरुद्ध अविश्वास का मत पारित होते ही पद त्याग कर देते थे । 
आसाम के मतिमडल ने सदन में एक महत्वपूण वानून वे अस्वीकार हो जाने 
पर स्तीफा देकर एक स्वस्थ परपरा वी शुरआत बी। इसने अविश्वास के 
मत पड़ने पर जोर नही दिया, सामूहिक उत्तरदायित्व के प्रिद्धात वा भी 
विकास कथा गया और मत्रिमडल में अल्पसस्यका को उचित प्रतिनिधित्व 
प्रदान क्या गया । उडीसा मे योग्य वाग्रसी मुस्लिम सदस्य के अभाव से ही 
अपवाद वरता गया । उडीसा के मुसलमाना ने गवनर से मुलाकात की और 
विरोध प्रकट किया ! गवनर ने बुद्धिमत्ता से काय करते हुये उनके हित साधन 
को द्वाति ने पहुचन के लिये थाश्वस्त किया प्र साथ ही मंत्रिमंडल के काय 
में हस्तक्षप करने से इ कार वर दिया । काग्रेस प्रातो म॑ मश्रिमडल बी वैठकें 
मात्र जौपचारिक होती थी क्‍्यांकि सविधान वे अनुसार इनकी अध्यक्षता 
गवधर करता था जिसकी उपस्थिति मे नीति विषयक निणय नहीं लिये जा 
सकते थे। इसी कारण मनी अपनी व्यक्तिगत बठको मे निणय लेकर ही ऐसी 
बैठका में सम्मिलित होत थे । पर ग्र बाग्रेत्ती ग्रातो मे गवनर की अध्यक्षता 
मे होने वाली बैठक मात्र औपचारिक नही होती थी | यहा गवनर मत्रिमडल 
की बठको में कायपालिका कार्यो से अत्यधिक रुचि लेता था जो कोई गुप्त 
बात न होती थी । पजाब के सर सिकदर हयात खा जस मुख्यमती तो इसका 
स्वागत तक करते थे । 
इस वाल में एक जौर स्वस्थ परपरा का प्रारभ हुआ जिसके अतग्रत 
अवरमत्री नियुक्त किये जाते ये । इहें ससदीय सचिद भी वहा जाता था। 
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इसका प्रावधात ऐवट मे नहीं था। ससदीय सचिव सावजनिक सेवा के अधि 
कारी स्थामी सचिव से भिन था । स्थायी सचिव एक विभाग वा प्रशासकीय 
मालिक होता था । ससदीय सचिव सदन का सदस्य हाता था और शासक 
दल वा हांता था । उसका काय उस मत्नरी की सहायता बरना होता था 
जिसकी सहायताथ वह नियुक्त होता था । सविद मत्रिमडला मे ये सचिव 
सदन में शासव' दल को मूल्यवान एवं महत्वप्रूण समथन प्रदान करते थे। यह 
परपरा जो इस्लैण्ड से ग्रहण की गई थी इसलिए अच्छी मानी जाती थी क्योकि 
इसके वारण भविष्य मे होने वाले मत्रियो को काय करने का अवसर मिल 
जाता था। 
सागरिए' सेवायें--मत्रियों के नेतृत्व मे नागरिक सेवाये भी सतोपजनक 

रीति से चलती थी । उच्च सेवाओ मे नियुवित, पदमुवितत और सेवा शर्तों का 
नियत्रण सदन के राज्य सचिव द्वारा होता था और उनके जोर देने पर ही 
ऐक्ट वे अतगत उह दुछ अतिरिक्‍त सुरक्षा भी प्रदान वो गई थी जिससे कि 
वे ठीक से काय कर सके । पर वे तीन श्रेणी म बटे थे । प्रथम तो व जिहोने 
प्रातीय स्वायत्तता वे प्रारभ होने पर स्तीफा दे दिया, द्वितीय थे जां मत्रिया 
को परेशान करय के लिए जब भी काय कर रहे ये और तृतीय वे जो सचमुच 
सहयोग करने को :च्छुक थे | दूसरे तरह वा उदाहरण यू० पी० के मुय्य 
सचिव मे देखा जा सकता है जिसने प्रशासकीय अधिकारियो को आदेश प्रसा- 

रित किया कि सरकार का आदेश तभी माग्य क्या जाय जब उस पर सचिव 

के भी प्रति हस्ताक्षर हो । पर मुय्यमत्नी जी० बी० पत की कठोर कायवाही 

उसे रास्ते पर ले आई जिसके बाद पूरे देश मे अधिकारियों को अपनी स्थिति 

का नान हो गया और वे नई परिस्थिति मे काय करन को तैयार हो गये । 

वैसे उनके लिए इन भारतीय नेताओ के साथ काय करने भे कठिनाई जाती 

थी बयोकि भूतकाल मे इन अधिकारियों ने उन नेताओं के साथ दुव्यवहार 

कर रखा था। अधिकारी प्राय बहते सुने जाते कि मन्नी प्रतिदिन के उनके 

काय में अत्यधिक हस्तक्षेप करते है। यह पुणतया असत्य भी नहीं था जो 

उनकी नेताओं के नीचे वाय करने के क्षोभ था प्रतीवः था जिसके प्रति वे 

धीरे धीरे अभ्यस्त होते जा रहे थे । 

कांग्रेस हाई क्मान--बाग्रेस भ्रातो मे मती स्वय काग्रेस हाई कमान के 

निर्देशन मे काय करते थे जिसका निर्माण माच 937 में किया गया था। 

इसमे तीन सदस्य ये---डॉ० राजेद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना 

अबुल कलाम आजाद | ये काग्रेस काय समिति के ससदीय उपसमिति के रूप 

म काय करते थे ।मि० कूपलैण्ड ने यह कहते हुये कांग्रेस हाई कमान वी 

जालोचना की है, “काग्रेस एकता की नीति प्रातीय स्वायत्तता और उत्तरदायी 
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सरवार पर आघात करती थी ।”? पर यह आलोचना उचित नही है । यह 
आवश्यय था वि प्रात्तीय वाग्रस मचिया पर एवं नियत्रवा शवित हो जा 
भारतीय प्रशासन व स्तर एवं व्यवहार म एयरूपता थी स्थापना बर सब । 
इसके अतिरिवत श्सस ही राष्ट्रीय स्तर पर दस वा विबास हो सबता था 
और यह वोई गलत बात नहीं थो वि उस मसल पर अमरिवा, बनाशा और 
आस्ट्रेलिया से उदाहरण लिया जाता था । 


939 तबा इस तरह वांग्रस मंत्रिमंडल लगभग ठीक ढग स बाय करत 
रहे । इसके बाद इ हाने स्तीफे द॑ दिय और मत्रिमड्सीय प्रणाली थे आवश्यक 
सिद्धात अब पदें व पीछे चले गय । जासाम के मुस्यमत्री सदन मे पराजय वे 
बाद भी पद पर बने रहे | 60 सदस्यीय विधान सभा मे उड़ीसा के मुस्यमत्री 
का केवल 4 पर ही अधिवार था पर फिर भी उसवः पद पर बने रहने म॑ 
कोई अनोचित्य नहीं दियाई पडा । दूसरी जार बंगाल और सिंध के मुख्य- 
मत्रिया को बहुमद मे रहन पर भी पद स त्याग पत्र दन को बाध्य होना पडा । 
अब पहले वी भाँति सामूहिक उत्तरदायित्व की भी महत्ता नहीं रही क्यातवि 
जब मुख्यमत्री स्तीफा देता ता आवश्यक नही था कि उसके मनी साथी भी 
स्तीफा दें 

उपलब्धिया--फिर भी जब तक इहान काम किया इन लोकप्रिय भत्रि 
मडलो न बहुमुखी विवास के क्षेत्र म महत्वपूण काय किया | प्रारभिक शिपा 
के विवास का काय हाथ मे लिया गया और वयस्का को शिक्षित करन वे 
प्रयास किये गय । भ्राम विकास वे बई कदम उठाय ग्य। ग्रामीण विधान 
बनाये गये सूदखोरा तथा ऋण से किसाना को मुबत करने का प्रयास क्या 
गया । भ्रूमि के विकास वें लिए ऋण प्रदान क्ये गये बाजार सुविधा का 
विकास क्या गया, दुर्भिक्ष काल म सहायता काय को मजबूत आधार प्रदान 
क्या गया तथा सिंचाई का विकास क्या गया । उद्योग क्षेत्र म भी महत्वपूण 
काय कय गये। कुटीर उद्योग धधा को प्रोत्साहित कया गया तथा अय 
उद्योगा के विकास वे लिये ऋण प्रदान किये गये। बिजली के सामान के 
उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया। काग्रेस प्रावा में अखिल भारतीय स्तर पर 

शराब बदी वा महान दाय प्रारभ क्या गया जिससे 8 करोड सपये के 
आवकारी बर वी हानि थी | बम्वई जौर मद्रास रस क्षत्र मे बहुत आगे थे । 
वसे कदम बडे सावधानीपूण थे । राजनतिक क्षेत्न मे भी विवास क्या गया । 
गावा में पचायत प्रथा को प्रोत्साहित क्या गया और वम्बई के काग्रस सत्रि 

मइल ने विधायिका का पूण समथन श्राप्त करत हुये अत्यधिक साहसपूण कदस 
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उठाते हुये सविनय अवज्ञा आदोलन मे सम्मिलित होने वाले लोगा की वह 
भूमि वापस कर दी जो ब्रिटिश साम्राज्यवादियो न उनसे छीन ली थी ॥ मद्रास 
मनिमडल ने भी उस समय साहस का ही परिचय दिया जब उसने एक साव- 
जतिक स्थान से खुराफाती जनरल नेह की मूर्ति को हटा देन का आदेश 
दिया | और वाग्रेस जिस रास्ते पर चल रही थी उसी रास्त पर गैर काग्रेसी 
सरकारें भी चली । जे० एल० नहरू ने लिखा है कि, “महत्वपूण मनोवज्ञातरिक' 
परिवतन दष्टिगोचर हो रहे थे और देहात में लोगो मे बिजली सी दौड 
गई थी . पुलिस का भय और गुप्तचरा वी गुप्त संवाओं वा डर जाता 
रहा और गरीब से गरीब किसान भी आत्माभिमान तथा आत्मनिभरता 
के भाव में मस्त हो गया ।/? 

पर मत्रिमडलो के सचालन में वुछ दोष भी थे । प्राय यह रवया था वि 
शक्ृधिक से अधिक व्यय किया जाय । प्राय बहुमत का शासन अल्पसस्य मत से 
पूछे बिना लाद दिया जाता था । विधान शीघ्रता म॑ बनाये जाते, बिलाम 
ग्रुणात्मक बातें न होती जिह बाद में सशोधित करना पडता। वूपलण्ड 
लिखता है कि, “भारतीय राजनीति मे कांग्रेस एक रचनात्मक शवित बन 
चुकी थी इसने अब यह दिखा दिया था थि' इसकी संगठन शवित और 
इसके सदस्यों का अनुशासित उत्साह अधिक व्यावहारिक उद्देष्या वे लिए 
प्रयोग मे लाया जा सकता है ।”” इसके अतिरिवत लोकप्रिय मंत्री न जो 
व्यावहारिक अनुभव इस समय प्राप्त क्या, वह भविष्य के लिय फ्लदायी 
सिद्ध हुआ । 


“अगस्त प्रस्ताव” एवं क्रिप्स मिशन 


“अगस्त ध्रस्ताव! 

3 सितम्बर ]939 को युरोप मे द्वितीय विश्वयुद्ध छिड गया। अप्रल 
939 मे ही शब्रिटिशा न भारतीय सेना वी एवं दुवटी अदन भेजी | काग्रस 
ने भारत पर युद्ध थोपन के विरुद्ध चेतावनी दी और यह भी वहा कि युद्ध 
मे भारतीय साधनो वा प्रयोग बिना भारतीय जनता वी अनुमति स न किया 
जाय। पर इस चेतावनी वी ओर अग्रेजों ने ध्यान नही दिया जौर अगस्त 
में अदन, मिस्र और भिगापुर और भारतीय सेनायें भेजी गइ। उस समय 
तो बम की तरह धमावा ही हुआ जब भारतीय नताआ से परामश विय बिना 
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लिनतलिथगो ने भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया । इस पर भी 
विचार क्या जान लगा कि 935 वे भारतीय अधिनियम म सशोधन वर 
भारत सरकार के हाथ मजबूत कय जाय और जनता वी स्वतंत्रता मे 
कटौती वी जाय । 

वाग्रेस म इसवी तीयी प्रतित्रिया हुई और ]4 सितम्बर को इसन एव 
प्रस्ताव मे घोषणा वी “प्रजातात्रिवा स्वतत्रता वे नाम पर सड़े जाते 
वाले ऐसे कसी युद्ध सम भारत जपता सबंध नहीं रप्र सकता जिसने उसवे' 
देश वी जनता की स्वतश्नता वा ही हनन वर दिया हो और जो थोडी सी 
सीमित स्वतत्नता उसके पास थी उसका भी अपहरण कर लिया हो यदि ग्रेट 
ब्रिटेन प्रजातत्न के रपरखाव जोर विवात्त के लिय श्रड रहा है तो उस 
आवश्यक रूप स अपने द्वारा फैलाय गये सासराज्यवाद को समाप्त करता 
चाहिये एवं स्वतत्न प्रजातात्नित भारत प्रसन्नता स स्वतत्न देशांवी 
आत्रामकों से रक्षा मं सहायता में भागीदार होगा और आधिक मामलों मे 
सहयोग करेगा ।” काग्रेस न स्पप्ट रूप से यह माम की ति यदि ब्रिटिश 
हमसे सहयोग चाहत है तो वे घापित करें कि () युद्ध वे' वाद भारत वो अपना 
सविधान बनान की स्वतत्रता प्रदान की जायेगी तथा (2) ब्रिटिश तुरन्त 
भारत में लोकप्रिय शासव की स्थापना का अवसर देंगे ।? उदारवादिया ने 
बांग्रस वात समथन करते हुये कहा कि सरकार वत्तमान बेद्रीय सरकार वे 
स्थान पर जनता के प्रति उत्तरदायी एक सरवार की स्थापना कर।” दूसरी 
ओर मुस्लिम लीग ने युद्ध को घोषणा मं कोई अवगुण नहीं पाया और माग 
की कि कांग्रेस को उनस पूछे बिता वाई आश्वासन ने दिया जाय । 


कांग्रेस मत्रिमडल के स्तोफे 

मुस्लिम लीग वी माग ने वायसराय लाड लिनलिथगो को 'बाटो और 
राज्य बरा! की नीति अपनावर काग्रेस को पराजित करने का अवसर प्रदान 
क्या । उसने अपने मनीगम्थ वग, रुचि और जाति के लोगा से साक्षात्वार 
करके अपने निष्कप में मह बताना प्रारभ किया कि भारतीया में एकता नहीं 
है । उनकी इस कायवाही से ब्रिटिश लोक सभा के विरोधी दल वे नेता मि० 
एटली तक असतुष्ट हो गये और उहान लिनलिथगों की यह कहकर 
आलोचना की किव सत्यता से काफी दूर है और उहोने अपनी कल्पना 
शक्ति? को गवा दिया है। वायसराय ने 52 व्यक्तियों से परामथ क्या 


| नामन डोरोयी नेहरू द फ्स्ट सिवसटी इयछ हिज स्ट्टमेण्टस स्पीचेज 
इक्सेट्रा | प 643 46। 
2 से डवन, चॉन द वायसराय एट व सतन 975 प 554 
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और अतत 7 अक्टूबर 939 को यह घोषणा कवी। उसन अपने इस 
इयतपत्र मे बहा (]) यह सरवारी घोषित नीति है कि भारत और 
ब्रिटन के वीच भागीदारी अत तब साम्राज्य की सीमा म बढाया जायंगा 
और वह अधिराज्य के रुप म॑ बना रहेगा। (2) सरकार युद्ध समाप्ति वे वाद 
भारत वे लिये सविधान रचना के प्रश्न पर पुनविचार बरंगी। (3) शक्ति 
हस्ता-तरण की कायवाही वरना तुरन्त सभव नहीं है। (4) सभी दला से 
सहायता व परामश प्राप्त क्या जायगा। जल्प सरवारो को परशान नहीं 
होना चाहिय, जौर (5) युद्ध मचाचन में वायसराय वे सहायताथ महत्वपूण 
सम्प्रदाया और हिंता वे प्रतिनिधिया वा एवं. 'परामशदाता समृुह बनाया 
जायेगा ।! 

स्पप्टतया यह घोषणा भारतीया को बाटन वा एक बेहूदा प्रयास था। 
इसमें भारत वे लिये अधिराज्य प्रदान करन वी वातें अ्तिम उद्देश्य के रूप 
मे दुहराई गईं। इस बीच काग्रेस को परामशदाता समूह” की सदायतास 
अधिक और कुछ प्राप्त नही हुआ । दूसरे शब्दा म गराधी न ठीव ही बहा वि, 
“वाग्रेस ने रोटी मागी और उसे पत्थर प्रदान क्या गया।  बाग्रस काय 
समिति न मागो वे प्रति टालमटोल वी नीति अपनाय जात दय बाग्रेस 
मत्रिमडल बो | अवटूबर वो स्तीफा दे देने को वहा । तुरत स्तीफे द दिये 
गये और नवम्बर में इन 8 बाग्रेस प्रान्ता म घारा 93 लागू कर दी गई और 
बहा परामशदाताआ वे माध्यम से शासन वरना प्रारभ वर दिया गया । 


पुन बातचीत 
पर वायसराय लोवप्रिय मागा के प्रति विस्मरणशील नही बना रह पाया 
और उसने गाधी, डॉ० राजेद्ग प्रसाट एवं जिन्‍ना जैसे नताआ से पुन बात 
चोत प्रारभ वी । 2 नवम्वर ]939 यो उसने डॉ० प्रसाद और जिना या 
लिग्रा और अपनी दातचीत वा स्मरण दिलाया। उसन बहा (॥) युद्ध 
बाल मे जिस तरह वी अस्थायी व्यवस्था स्थापित बी गई थी जिसके अत 
बाप्रेस औौर लोग के प्रतिनिधिया बे जतिरिकत बुछ और महत्वपू्ठ समू|ता वे 
लाग सम्मिलित किय गय थे उह वायसराय की कौन्सिल म॑ सम्मिलित किया 
जा सकता था । हम मत्स्य बे अधिवार और वत्तव्य उसी तरह हमे 
जसे वि जय सदन वे सदस्या वा प्राप्त हैं ओर यह पूरी व्यवस्था वानूत मे 
टव होगी । (2) पर यट तभी सभव है झव वाग्रेस और लोग आप मं 





। नामन शोरोषा पूर्दोत्यत भाव | 4 650-604 
2. सोतारमस्धा पूर्रोदुघत भाव 2, यू 24ज५॥ 
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प्रातो मे शासन करने के किसी सिद्धात पर समझौता करजऊे | पर डॉ० प्रसाद 
ने 3 नवम्बर को वायसराय को अपने उत्तर में प्रथम यह घोषित करने को 
कहा कि “वह अपने युद्ध के उद्देश्यों को स्पष्ट कर जिसके बिना काग्रेस के 
लिये कोई अय प्रस्ताव स्वीकारना दुष्कर है। हम साम्प्रदायिक प्रश्न को हल 
करना चाहते हैं पर इसे अनावश्यक रूप से लबे समय तक के लिये न तो 
खीचा ही जाना चाहिये और न इसे भारत की स्वतनता बी घोषणा में 
बाधा ही बनना चाहिये । दूसरी ओर जिना का उत्तर अय तरह का था। 
वायसराय के प्रस्ताव ने प्रश्न के साम्प्रदायिक उत्तर को प्रोत्साहित क्या 
था और उसने अपने 5 नवम्बर के पत्र म॑ इस बात पर जोर दिया कि 
() सिद्धान्त रूप मे या जय भाति की कोई घोषणा हिंदुजा और मुसलमाना 
दोना की सहमति के बिता नहीं की जायबगी। उसने तो यहा तक कहा कि 
इसके लिये आश्वासन दिया जाय कि (2) ब्रिटिश सरकार फिलिस्तोन में 
अरबो की उचित मागो का समथन करेगी, एक (3) यह कि कोई भारतीय 
सेना भारत के बाहर किसी मुस्लिम शक्ति या देश के विरुद्ध प्रयोग में नही 
लाई जायेगी । वायसराय न डा० प्रसाद के प्रस्तावा को स्वीवार करने में 
असमथता व्यक्त कबी। दूसरी ओर जिला वे भ्रथम दो प्रस्तावों पर 
सहानुभूतिपूवव' विचार करने वे लिये आश्वस्त क्या गया पर तीसरे के प्रति 
कोई यारटी नहीं दी गई । पर भारतीय मुसलमानां की भावतरा का आदर 
करने के लिये फिर भी आश्वस्त क्या गया। स्पप्ट है कि वायसराय और 
भारतीय नेता दोनो भिन्‍न भित दिशाओ की ओर अग्रसर हो रहे थे । जहा 
बायसराय का उद्देश्य पूणतया राजनतिक प्रश्नों को साम्प्रदायिक रण प्रदान 
करता था वहा काग्रेसी साम्प्रदायिक्ता और राजनीति को अलग अलग रखना 
चाहते ये । इस तरह गतिरोध पदा हो गया और बातचीत मे कोई प्रगति 
सभव न रही ॥ 
इसी बीच काग्रेस द्वारा प्रातो म॑ मनिमडल से त्यागपत्न देने के! बाद 
जिना के प्रसनताकी सीमा न रही। उटोने 2 दिसम्बर 939 को 
पीरपुर प्रतिवेदन के आरोप पुन दुटरात हुये वाग्रेस सरकारों वी भत्सना की 
भर 22 दिसम्बर वो पूरे भारत के मुसलमाना से मुक्ति दिवस” मनाने का 
आह्वान विया । इसबे अतगत पूरे भारत म मुसलमानों वी बठकें आयोजित 
बरने और प्रस्ताव पारित करन थे जिसम यह लिया जाना था कि * वाग्रेसत 
मत्रिमडल ने अपने प्रशासकीय तथा विधायिवा वे शक्ति का प्रयोग इस बात 


] 5 नवम्बर [936 का वाययराय का स्टटमेण्ट आदि सोतारमय्या 
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के लिये पूणतया लगा दी. जिससे वि मुस्लिम सस्दृति बर्बाद हो जाय । 
उसने उनके धामिक एव सामाजिक जीवन म॑ हस्तक्षेप किया है तथा उनके 
आर्थिक व राजनैतिक अधिकारा को रोद डाला है और यह सव इसलिय॑ 
क्या गया है कि जिससे हिंद्ुओ के इस विश्वास को बल मिले कि देश मे हिंदू 
राज्य स्थापित हो गया है।” प्रस्ताव म इस बात पर प्रसनता व्यक्त की जानी 
थी कि काग्रेसी मत्रिमडल में विभिन प्रान्ता ने स्तीफ दे दिये हैं। इसीलिये 
इस दिवस को निरतरुशता, अत्याचार एवं अयाय के विरुद्ध मुक्ति दिवस 
के रूप मे मनाने को कहा गया। प्रान्तो के गवनरा से यह आग्रह करने को 
कहा गया कि वह मुसलमानों की उचित वैधानिक मांगा को साने तथा 
छानवीन करे तथा उनके कपष्टा को शीघ्रातिशीघ्र दूर करे !? 

जिन्‍मा के दष्टिकोण से खिन होकर ही नेहरू ने महादेव देसाई को 
लिखा, ' राजनैतिक घोखाधडी एवं अशिष्टता की भी आखिर एक सीमा है 
पर सारी सीमाएँ पार कर ली गई हैं।” कांग्रेस मे आम धारणा यह थी कि 
वायसराय ही जिना मे इस धामिक उमाद और निदयता वो उत्पन्न करने के 
लिए उत्तरदायी हे । 

]940 के मध्य म युद्ध वी स्थिति और बिगड गई। हालैण्ड, बेल्जियम 
और डेनमाक को जमनी के समक्ष नतमस्तक होना पडा और नार्वे का पतन 
निकट था। ब्रिटिश सेनाय स्वय डक्क म बुरी तरह स पराजित हो गई थी 
और पूरा ग्रेट ब्रिटन वमबारी का शिकार हो रहा था। ब्रिदिशा के प्रति सहा- 
नुभूति से जब गाँधी का दिल भर आया उस समय प्रजातत्न का जीवन ही 
अधर में लटका हुआ था । माधी ने ऐसी ही रिथति म॑ ] जून 940 को यह 
घोषणा की, “हम ब्रिटन वे खडहरो मे से अपनी स्वतत्ता नहीं चाहत है ।' 
जिना की कायवाहिया गभीर रूप घारण करती जा रही थयी। माच 940 
मे द्विराष्ट्र सिद्धांत की घोषणा हुई और मुस्लिम लीग न॑ पाकिस्तान की भाग 
रखी । जिना भी वायसराय से वार्ता मे जुटे थे और इसबी सभावना थी कि 
काग्रेस की अनुपस्थिति म॑ लीग सरकार मे प्रभावशाली हो जाएगी। इ ही 
कारणा से 7 जुलाई 940 को पूना म वाप्रेस काय समिति ने प्रस्ताव मे कहा 
कि, ' पूरे देश में काग्रेस अपनी पुण शक्ति और हृदय से व्यवितया व धन से 
सरकार की सहायता करेगी ” थदि () सरकार यह स्वीकार वर ले कि 
भारत का गन्तव्य स्वतत्नता है और (2) वह बेद्ग मे तुरत एक अस्थायी 
राष्ट्रीय सरकार स्थापित वर ले । 
प्‌ आओ प्रकाश पाकिस्तान, बय एण्ड र्तों इज प 57 कूपलण्ड इृण्डियन 
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पर रसी बीच देग्लण्ड मं एवं मत्विमइलीय सवट उत्पन हो गया। 
घार अनुटारवाती चचित्र चम्बरलन वी जगह प्रधानमत्ती हो गये तथा 
जेटलद व स्थान पर एमरी भारत व लिए राय सचिव हो गये । इस अवसर 
पर घचित्र न स्पष्ट रूप से घापणा यो कि अटलाटिक चाटर ये अतगत मित्र 
राष्ट्रा यो रवशासन देन बा जो वाटा किया गया है बह भारत वे लिए नहीं 
है ॥ उस़नन यह घापित बरने मे भी सकोच या अनुभव नहीं किया कि 'यह 
ब्रिदिंग राज्य या एसा पहला मत्ती नहीं बनना चाहता जा ब्रिटिश साम्राज्य 
मी समात्ति या श्रीगणेश करे । ? पर बायसराय यो इस वात मे लिए अधि 
गारित यर त्मा गया वि वह भारतीया से सहयाग प्राप्ति बे लिए उह और 
युछठ भी प्रदान पर सता है । 

8 अगस्त 940 वो नए प्रस्तावा गो घोषणा की गई और इसी गारण 
इस वायशंराय या 'जयस्त प्रस्ताव यहां जाता है। इसम निम्ननिश्चित बातें 
थो (।) भारत ये लिए प्रिटिश धारणा उम्र अधिराय या दर्जा प्रदा करा 
मी थी (2) संवार 7 प्रथम बार यह स्थीवार रिया जि नथीन संविधान 
मी “या था बाय भारतीया मी स्यय मी प्रारभिय जिम्मदा है जा भारत 
भा सामातिय आधिर और राजनसिब जीवा ये आधार पर भारतीय दप्टिस 
बाती या ए। (3) गृद्ध यो तुरत छाठ बस कम समय मे गरमार 

भारतीय राष्ट्रीय जीवन मा प्ररीतविश्त्य मरते यादी एक एसी ससया 
बापमसी जा तय सदिधात को रचा गर सरते। (4) पर नई संबिधात 
पाजगा लिटिश बाग्नवर्थ राष्ट्रा ये अतरत होगी। इसके प्रायधाना मे 
यह एक दया जिसयय जगा. मारा से ब्रिटा में सब शबधामीयाा 
विहिस हंसी और जिस अतरश विडिश शागा अपने उत्तरटामित्यों से मुवा 
जड़ी हए। (5) बतरग्या सदिधान झे सश्यध्य व समय अत्पसरयका मे 
विधार। का पूछ रथ से ध्याय मे रखा जादगा। (6) यायगगपय शीघ्र ही 
जपती कायवारिफी परिद” वे शिए गुछ भारतीय प्रतितिधिया को आमद्रित 
कररा | (7) यर एवं पुद् पररामण वा था को भो रपापरा बरंगा जा समय 

मगय पर उँदक बरशा और शिसर भारतीय राग्या ने प्रतीधि हथा पूष 
आशा गा राष्ट्राय जींद मे जुड़ विभिषरत्ति जे सांग सम्मितित कार । 
(8) ररबार रधी दसा शोर सम्प्शावा से रफ्याग जी आय करती शी जिस 
से विशित बाशा4 ये राष्ट्रीाबः ब्राप उस गमाताा शक रखतया भागा व 
प्र कोरी ।* 
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एक मूल्याकन 

अगस्त प्रस्ताव अभी तक घोषित ब्रिटिश अधिकारिया के प्रस्तावां मे 
निश्चित रुप से प्रगति का सूचके था। वायसराय के अक्टबर ]939 वी 
घोषणा म॑ जहा युद्ध के वाद पूण सविधान की योजना का पुनरीक्षण करने को 
वहा गया था वहा भारतीया द्वारा अपना सविधान स्वय बनाने की वात स्वी 
कार नही की गई थी। पर अब यह स्पष्ट रूप सं घोषित कर दिया गया था 
कि नवीन सविधान की रचना “भारतीया का स्वय अपना मुख्य उत्तरनायित्व 
है ।” युद्धोपरान्त अधिराज्य स्थिति का भी वादा किया गया। वायकारिणी 
प्रस्ताव और परामशदात्नी समिति म भी जनता वी इच्छाआ को समादरित 
करने की चेष्टा की गई । 

पर थ प्रस्ताव काग्रेस वी माणो वी तुलना मे कुछ नहीं थे । चचिल ने 
पहले ही घोषणा कर दी थी कि अटलाटिक चाटर भारत पर लागू नही होगा 
और इस कारण वायसराय की घोषणा से यह अपेक्षा नही थी कि वह उपरावत 
सिद्धावा बी आधारभूत बातों स हटकर बाय करगा | प्रथम तो युद्ध व उप 
रात अधिराज्य स्थिति प्रदान करने हेतु मिश्चित समय नहीं बताया गया था । 
द्वितीय, यह वादा क्या गया कि “भारतीय राष्ट्रीय जीवनधारा का प्रतिनि- 
धित्व करन वालो के द्वारा नवीन सविधान का ढाचा तैयार क्या जायेगा ', 
पर यह नही वतलाया गया कि यह सभा सविधान परिपद का काय करगी या 
बेवल भोलमेज सम्मेलन का । तृतीय, यह पता नहीं था कि संविधान वी उस 
घारा वे अतगत जिसमे यह वहा गया था कि ' ब्रिटेन व भारत से लबे सवधा 
के वारण जो उत्तरदायित्व उसके कधो पर आये हैं वह उसे पूरा वरेगा”, 
वया अथ है ? चतुथ अल्पसख्यको के मत को स्वीवार करन का वादा लीग 
की मांग स्वीशार करने के वरायर था जिसमे यह कहां गया था कि धिना 
लीग के परामश के भारत का उत्थान नही हो सकता । सच तो यह था वि 
एसा करके लीग को निषेधाधिकार प्रदान कर दिया गया था । भारत पर अपना 
स्वत्व बनाए रखन वे लिए ब्रिठिशा ने साम्प्रदायिवता वा यह हौवा खडा वर 
दिया था । बाग्रेस ने तो ब्रिटिश राजनयनता म विश्चास वरना ही छोड दिया 
और उनके मन से “ब्रिटिश कामनवल्थ के अतगत अधिराज्य वी स्थिति में 
भी विश्वास जाता रहा । नंहरू का यह बहना ठीक हीथाबि बब यह 
विचार वसे ही समाप्त हो गया था जसे दरवाजे वी वील ।? इसीलिए वाग्रेस 
ने इस प्रस्ताव को दुवरा दिया | 

पर दूसरी ओर इस आश्वासन स प्रशान वि उनके परामश वे बिना 
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सविधान भविष्य मे नही पूरा हो सकता मुस्लिम लीग को भी इस प्रस्ताव 
को ठुकराना पडा । उनके अनुसार “ भारत का विभाजन ही भारत की समस्याबी 
का एकमात्र हल था। पर अगस्त प्रस्ताव मे इसके विषय भे कोई आश्वासन 
नही दिया गया था । 

उदारवादिया ने इस प्रस्ताव को न तो स्वीकार विया और न अस्वीकार। 
प्रथम तो उनका विचार था कि ब्रिटिश नीति महत्वपूण मसला पर स्पष्ट 
नही है । द्वितीय वे चाहत थे कि अधिराज्य स्वीकृति वी एक निश्चित तिथि 
घोषित कर दी जाय चाहें एवं सम्प्रदाय विशेष इसे माने यान माने । 
और तृत्रीय कायकारिणी परिधद मे भारतीय सदस्य दल के ही नेता बनाये 
जाने चाहिये ॥? 


क्रिप्स सिशन 


“अगस्त प्रस्ताव” जनाकाक्षालो को सतुप्ट नही कर सका | सी० राजगोपा 
लाचारी एवं जवाहरलाल नेहरू जसे ब्रविटिशो को युद्ध म सहायता दने के समथक 
नंताजों ने भी उनका विरोध प्रारभ कर दिया और जपिल भारतीय कांग्रेस 
ने गाधी जीबी पुन सविनय अवचा आदोलन प्रारभ करने का अधिकार 
प्रदान बर दिया । पर युद्ध की कठिन स्थिति के कारण गाधी ने सावजनिक 
सबिनय अवज्ञा के स्थान पर “यवितगत जबता आदालन का प्राश्भ क्या जो 
सवथा नवीन बात थी । इसके अतगत गाधी जी द्वारा व्यक्तिगत तौर पर 
“यवितिया का चुनाव क्या जाता था । रस तरह से चुना गया व्यवित जिला 
धिकारी को यह सूचना देता कि वह अपन जिले के लोगी को सरकार के युद्ध 
कार्यो से घिरत करने वे लिये काय करना प्रारभ कर रहा है क्योकि यह 
उनकी इच्छा के विपरीत उन पर थोपा गया है। इसवे बाद वह सभाय 
आयोजित वरवे उसमे भाषण देया भौर जय कायविधिया अपनाय॑गा ।१ 

यह नवीन आदोलन नवम्बर 940 मे प्रारभ हुआ और इस काय बे लिये 
विनोवा भावे को प्रयम सत्याग्रही चुना गया । उह्ोन अधिका रियो को आवश्यक 
सूचना भेज दी ओर एक युद्ध विरोधी सभा को सबोधित क्या जिसके बाद 
शाहें कद करक॑ जेल मे डाल दिया गया । अय कद किये जाने वाला की लाइन 





] और विस्तार के लिये देखें खेर एवं अप्याटोराई (सपादित) स्पोचेज ऐण्ड डाबु 
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लगे गइ । नेहरू जी को अव्टबर ]94] मे जेल भेज लिया गया और उनके 
बाद काग्रेस के सभी महत्त्वपूण नेता एक के बाद एक जेल के अदर 
दूस दिये गये । जेल भेजने के लिये सभा मे भाषण देने वी आवश्यकता भी न 
रही | अब तो केवल अधिकारी को सूचना ही इसके लिये पर्याप्त थी। इस 
तरह से लगभग 30 हजार लोग जेल भेज दिये गये। “इनमे से 6 प्रातो के भूत 
पूव भुख्यमनी थे 29 मत्नी और 290 प्रातीय विधान सभाओ के सदस्य थे ।”? 

कुछ लोगो ने गाधी के इस कदम वी इसलिय आजोचना की कि उहोने 
यह फाय तब प्रारभ किया जब ब्रिटिश अपने जीवन व मरण के प्रश्न मे 
उलझे हुये थे । सर सिकदर हयात खा ने इस काय को 'ब्विदिशों के पीठ मे 
छ्रे” की सज्ञा प्रदान वी । पर जिहाने गाधी के इस काय कौ आलांचना वी 
उहोने दूसरा कोई बेहतर रास्ता नही सुझाया जिसके द्वारा ब्रिटिशों के उस 
काय की भत्सना वी जाती जो उहोने भारतीया की वँधानिक महत्वाकाक्षा और 
अधिकारो को रौंदकर क्या था | साथ ही विरोधाभासी तौर से अपने दश के 
बाहर के इ"ही अधिवारो की रक्षा के नाम पर लडाई कर रहे थे । यह भी 
नहीं बहा जा सकता था कि काग्रेस वे न॑ता युद्ध के खतरो से भिन्न नही थे 
और न यह ही कि वे मित्र राण्ट्रा वी कठिनाई बढ जाने से परिचित नही थे । 
पर बात सच में यह थी कि इ-ही कारणों स जिसम ब्रिटिश का दृष्टिकोण 
भारतीयों के प्रति इस बात की अपेक्षा व रता था कि जोरदार आदोलन प्रारभ 
क्या जाय, तब क्वल एक साधारण सा प्रतीकात्मक आदोलन प्रारभ क्या 
गया। 

कुछ काल तक तो ब्रिटिश सरकार को कोई दिवक्त नही हुईं | पर जसे- 
जैसे बैदियो वी सय्या बढती गई आदोलन जोर तत्सवध मे विस्तृत सूचनायें 
समाचार पत्नो मे प्रतिदिन आने लगी । जनता की दृष्टि युद्ध वी भोर से 
आदोलन वी ओर मुडने लगी । अब ब्रिटिश सम्राट को भय ने सताना प्रारभ 
कया और उहोने जनता के मत को अपनी ओर मोडने का प्रयास किया। 


परिषदीय विस्तार 

इसी कारण वायसराय ने अपनी कायकारिणी परिषद एवं परामशदान्री 
समिति का विस्तार किया। यह काय अक्टूबर 94] की घोषणा वे 
अतगत किया गया | कायकारिणी परिषद म अब 3 सदस्य हो गये और 
इस तरह 2 भारतीय सदस्य इसमे और जोड दिये गये । सभी भारतीया की 
सख्या अब 8 हो गई । पर यह सव अब बहुत महत्व का नहीं था| काग्रेस 
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भर लीग ) चूकि इस सदस्यता को अस्वीकार कर दिया था, इसलिय॑ डा० 
अम्वैदकर हो एक समठित दल के प्रतिनिधि के रप्मे वहा थ और शेष वो 
वायसराय की हूँ में हा मिलान वाले लोग ही वहा थे । थे सदस्य गवनर 
जनरल वे प्रति उत्तरदायी थे, विधान सभा के प्रति नही । उहू गवनर जनरल 
ही पदासीन और पदमुबत करता था और उनके हाथ मे कोई शक्ति नहीं 
थी । विदेशी मामले, रक्षा गृह जौर जथ--ये सभी विभाग ब्रिठिशों के हाथ 
म सुरक्षित रह और बुछ महत्वहीन विभाग जिनम बुछ का रक्षा पूति के लिय 
बनाया गया था भारतीया को प्रदान क्या गया । इस तरह स्पप्टतया जनमत 
को आकपषित नहीं क्या जा सका । 


जेल से रिहाई 

कायकारिणी परिषद के विस्तार के लगभग एक माह बाद एकाएक लगभग 
सभी बदी सत्याग्रहियो को छोड दने का आदेश दिया गया । किसी को यह 
समय म नही जाया कि सरकार ने ऐसा वयो क्या । पर कुछ लोगो का मत 
था कि ऐसा नय कौसिलरो के लिये जनमत जीतने के लिये क्या गया जो 
विश्वाप्तघाती माने जात थे । यह बाव सच भी लगती थी, कक्‍्योकि' जेल से 
मुक्ति का प्रस्वाव वायतराय के तीन भारतीय कौसिला ने ही अस्तुत क्या 
था । वायसराय को एक विचित्र स्थिति से बचात के लिय एसा करना पडा। 
बसे चचिल यह नहीं जाहिर होन देना चाहता था कि गराधी और उनका दल 
जीते गय॑ हैं ओर एक चुनौती के बाद ही उसने माना, ' मान लो पर जब तुम 
भारत खो देता तो हमारे ऊपर जारोप मत लगाना । * पर यदि एसा था, तो 
जो सत्याग्रह जनमत का निर्माण कर रहा था अब प्रभावकारी होता जा रहा 
था। जसा भी हो काग्रेसिया न वायसराय के इस काय में प्रतन होने के 
किसी तत्व का प्रदशन नही क्या । सी० राजपोपालाचारी ने जहा इस 
आदोलन कां राजनतिक चाल के रूप मे रोक देना चाहा महात्मा जी ने 
इसे चलते रहने देना चाहा । अतत इस मसले वो अखिल भारतीय बाग्रेस 
कमेटी थी तिणयाथ सोप दिया गया 


युद्ध और उसके प्रभाव 

इस बीच युद्ध वी स्थिति और विगड गई । पल हावर पर वमबारी करत 
हुये नाटवीय रूप से जापान भी दस युद्ध मं कू* पठा ॥ इण्डोचायना, इण्डोवे- 
शिया और मलाया उसके सामन धराशायी हो गये और 942 के फरवरी के 
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अत तक वर्मा के भी धराशायी हाने वो नोबत भा गई 7 युद्ध इस तरह 
भारत का दरवाजा खटखटान लगा जोर भारत मे साम्राज्यवादी शोपण के दूत 
मि० चचिल दा स्पष्टतया स्वीवार करना पडा कि भारत म ब्रिढिशों के 
पास उसकी रक्षा का कोई साधन नही है। पर भारतीय नेताओ की वात कूछ 
और ही थी । साधन हो या न हो उनके लिये यह स्वीकार करना कठिन था 
कि यदि ब्रिटिश साम्राज्यवादी जाय तो उनका स्थान उनसे भी बुरे जापानी 
साम्राज्यवादी ग्रहण वरलें । वाग्रेस ने इस तरह अपना सत्याग्रह आदोलन 
स्थगित कर दिया और वादोली में 30 दिसबर 94] को उनके 
ही निवेदन पर महात्मा गाधी को इसके नतृत्व से मुकत कर लिया गया 
और अब जवाहरलाल को देश वी रक्षा वे सगठन का काय सौपा गया । 

पर वाग्रेस के बाहर गाधी ने अपना निश्चय व्यक्त वरत हुये बहा कि 
* में चाहे अकेला ही रहें या मुभे विसी सगठन का या व्यवित का समथन 
मिले मैं अपना काय करता रहूंगा ।” बाददोली के 30 दिसबर 934] वे 
प्रस्ताव म काग्रेसजना से यह कहा गया कि वे व्यवित्तगतत तौर पर गाधी के 
उद्देश्यों की पूत्ति या सविनय अवज्ञा मे सहयोग दे सकते है। पर औपचारिव 
तौर पर काग्रस का मत था कि अहिंसा हर परिस्थिति की दवा नही है जौर न 
ही राष्ट्रीय या अतर्राप्ट्रीय समस्या का ही । गाधी से नेता पद अपहरित करते 
हुये प्रस्ताव म घोषणा की गई, ' बैसे तो भारत के प्रति ब्रिटिश भीति में कोइ 
परिवतन नही हुआ है, फिर भी काय समिति वा विश्व स्थिति का जायजा 
लेना चाहिय जो इस युद्ध ने उत्पन्न कर दिया है । इससे एक विश्व संघप 
प्रारभ हो गया है और भारत के प्रति इसबी दष्टि गी ओर देखना ही होगा। 
कांग्रेस वी सहानुभूति निश्चित रुप से उस जनता के प्रति ही है जो इस 
आक्रमण का शिकार है और अपनी स्वतत्नता के लिय सघपरत है । पर एक 
आजाद और स्वाधीन भारत ही राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा का कदम उठान की 
स्थिति मे हो सकता है और उन कारणो को दबाने म सहभागी हो सकता ह 
जो युद्ध बे तूफान वे कारण उत्पन हो रहे हैं । भारत मे पूरी पृष्ठभूमि ब्रिटिशा 


६ ] जनेवरी 942 को उठटाहरणाय बम्बई के गवतर सर भार० लुम्ते वायह॒राय 
लिनलियगों का लिखा पिछला पश्ल युद्ध सवंधा “यग्रता में दौता हू ओर इसमे कि आधरिक 
राजनतिक स्थिति मं क्तिना उतार चटाव आयगा $ यदध ने राज्नीति के प्रति वल्पनाधीलता 
को बढा दिया हू । जापानियों का मलाया की ओर अग्रसर हेला कलकत्ता स॑ तमाम लोगा 
का भगना और विशेषतया रगून की वमदारी हम “यग्रतापूवक उस ओर दष्टि करने को 
बाध्य किये हुए हु एवं. भविष्य के उति सराश्य छाया हुआ हू। मरा सरे निदोलस एवं 
लुम्बी ई डब्लु० आर० द टासफर आफ पावर 9427 भाग ] पष्ठ [॥ 
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द्वारा विरोध और अविश्वास की ही है और अत्यधिक दूरगामी आश्वासन भी 
इसे समाप्त नही कर सकते । और कोई भारतीय अपने आप एक दुराग्रही 
साम्राज्यवादी वी अपनी इच्छा से सहायता नहीं कर सकता जो बिल्कुल 
फासीवादी अधिनायकवाद से मिलता जुलता है ॥77 

पर इसका जथ यह नहीं कि काग्रेस सत्याग्रह की कायवाहिया बेकार मइ। 
सरकारी दष्टिकोण म उदारता के दशन हा रह थे जो उनके जनममत को अपनी 
जार आहृष्ट क्ये जात के प्रयास्षा से स्पष्ट हैं।और अब यदि युद्ध नी 
विगडती स्थिति न॑ कांग्रेस का अपना आदोलन स्थगित करने को बाष्य किया 
था तो इसने ब्रिटिश अधिकारियों को यहा यह सोचने को भी वाध्य क्या था 
कि वे शीघ्र ही भारतीयों के लिये राजनतिक रियायतो वी घोषणा करें 
जिसस कि युद्ध सबधी काय म॑ तेजी आ सके और भारतीयों की इसक्षत्र मं 
सहानुभूति अजित की जा सके । 


भारतीय उदारवादी 

94] के माच और जुलाई मे गैर दलीय नताओ का सम्मेलन आयो 
जित हुआ जिसका सभापतित्व अखिल भारतीय उदारवादी सघ के भूतपुव 
अध्यक्ष सर टी० बी० सप्रू ने क्थि। इन सम्मेलना म॑ प्रस्ताव पारित क्य 
गय जिनम यह मांग की गई कि युद्ध कार्यो के प्रति भारतीय सहानुभूति 
अजन के लिए केद्धीय कायकारिणी परिषद को राष्टोय सरकार मे परिवर्तित 
कर दिया जाय । भ्राता म लोकप्रिय सरकारे स्थापित की जाय इस्लैण्ड के युद्ध 
सवधी मत्रिमंडल मे भारत को भी स्थान दिया जाय और महृत्वपुण मसला 
पर भारत से भी जाय अधिराज्यो वी भाति परामश किया जाय । इसके लिये 
चचिल के पास तार भेजा गया जो इस समय वाशिगटन में थे । इस पर सप्रू 
के अतिरिक्त वामसराय के कायकारिणी परिषद के सदस्या के भी हस्ताक्षर 
थे। ब्रिटिश सरवार ने इस तार वी ओर उचित ध्यान दिया जिसने भारत 
को एक मिशन भेजन का रास्ता खोला। 


जापानियों से सम्पक 

तथाकथित गद्दारी कायवाहिया ने भी स्थिति पर प्रभाव डाला। 2] 
जनवरी 942 वो लाड लिनलियगा ने भारत के राज्य सचिव मि० एल० 
एस० ऐमरी को लिखा, ' पूर्वी भारत से सनिक अधिकारियों की सूचता के 
० 2-८ 

| मानसरे एवं लुम्बी (सपरादित) पूर्वोल्घत भाग | 4 879 884 | 

2 बही पूं 458 


माक्िस लिनलियगो 8 


अनुसार वगाल आसाम बिहार और उडीसा विस्तृत और यतरागाज् देश 
द्रोहियो वा समूह है जो शत्रु ओ ने प्रति सहानुभूति फी दृष्टि रयता है । शरत 
बोस ने तो उदाहरण स्थापित कर दिया है। यु सा और तिन तुत (एप प्रदर 
नागरिक अधिवारी जो उत्तरदायी जगह पर था) अय है और गभीर समस्‍यायें 
उत्पन वर रह हैं ।!”! 

वायसराय लिनलिथगो ने जिस शरतचद्र बोस या सदभ ऊपर दिया है 
बह ' अपने भाई सुभाषचद्र बोस बे साथ फावड ब्लात वे नेता थे। यह संग 
उन बगाल के वाग्रेसियो ने बनाया था जो काग्रेस दल की परपरावादी विचार 
धारा को अस्वीकार करते थे । शरतपद्र बोस वैसे तो अवदूबर 940 मे पाग्रेस 
से निकाल दिये गए थे पर वे अब भी बगाल विधान सभा मे यांग्रेस था 
नेतृत्व कर रहे थे। ] दिसबर ]94] यो भारत सुरक्षा अधिनियम मे 
अतगत उह कैद कर लिया गया | भारत सरवार ने यह घोषणा पी कि ये 
इस बात से पूणतया आश्वस्त हैं वि उनप्रे और जापानिया ये बीच रापना था 
जिसमे उनका पकडा जाना अतिआवश्यव' था ।” 

दूसरी ओर युसा जो बर्मा वा प्रधायमत्री था और यु तिन तुत उस्या 
परामशदाता, इहें प्रिटेन और अमेरिवा वी यात्रा से वापसी थे बाद पद पर 
लिया गया । ]0 जनवरी को ]0 डाउनिंग स्ट्रीट से यह घोषणा पी गई, 
“इस दश मे यात्रा बे बाद यह्‌ रिपोट मिली वि यु सा जापात से तब से 
सपक म है जबसे उस देश से हमारा युद्ध प्रारभ हुआ है। इरा तथ्य गो उसे 
स्वय स्वीवार विया है । इसीलिए उरो यद वर लिया गया है और अय उसे 
वर्मा चापस जाने थी अनुमति नही दी जायंगी ।”” 


इग्लण्ड से उदारबादी यिचार 

8 दिमबर ]94] यो इश्लैण्ड वे 'टाइम्स! म रासद सदस्य सर णाजें 
स्वस्टर वा पत्र प्रवाशित हुआ । वे वायराराय थी क्राययारिणी परिषदम 
अथ सदस्य रह चुने थ। एवं पत्चन इसी समाधार पन्च मे इतिहाराबार डॉ० 
एडवड टाग्सन वा भी प्रकाशित हुआ । इस पत्ष मे 'भारत मे नयीन पाय' वी 
ववालत वी गई, मे द्र म प्रतिनिधित्वपूण मत्रिमडल वी स्थापना मे लिय यहा 
गया और प्राता म सबिद सरकार) या परामश दिया गया ॥? पर अग्रजा मं 
भारत वी समस्या मे प्रति सबसे अधिष सद्दानुभूति रपन यात व्यमित मि० 


] बढी प्‌ 48॥ 
2 बही (फुटनोटए) पृ 49+ 
3 बही प 54॥ 
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बलीमेण्ट एटली थे जा 0 फरवरी ]942 तक युद्ध मत्रिमडल में लाड प्रीवी 
सील रह चुके थे। सच यह था कि उद्ठी की राय पर भारत मे क्रिप्स मिशन 
भेजा गया। मत्रिमडल और उसके वाहर जा वुछ उाहाने भारत के सबध म 
कहा वह अध्ययन का एक रुचिकर वियय है । हम यहा पर 2 फरवरी 942 
के भारतीय राजनतिक स्थिति के सवध म उनके स्मरण पत्र वा जश्ञ प्रस्तुत 
बारन का लोभ सवरण नही कर पा रहे है मैंने रचिपुवक भारत के राज्य 
सचिव के स्मरण पत्र का अवलोकन क्या है तथा वायसराय का तार भी 
देखा है पर मैं इस निष्क्प को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ कि इस समय 
न तो कुछ किया जा सकता है और न क्या ही जाय । यह तो मुझे बतमान 
स्थिति के भ्रति अवहेलना की दष्टि का फल मालूम पडता है. भारत के 
ऊपर युरोपियां जौर एशियाध्यो के बदले हुये सबधो का पर्माप्त प्रभाव पडा 
है जो इस सदी क प्रारभ से उस समय से शुरू हुआ जब जापानियो ने रूसियो 
का पराजित किया हम और अमेरिका के लोग वतमान समय मे जापा 
निया से जो पराजय झेल रहे है चह भी इस स्थिति को और आगे बेढायेगा 
4 वर्षो से अधिक तक उसी शत्रु से चीनिया का मुकाबला उसी रास्ते 
की और इग्परित करता है | यह तथ्य कि हम चीनियां से युद्ध वी सहायता 
सामग्री स्वीकार कर रहे है और इससे चीन हमारे समकक्ष आकर यडा हो 
गया हैं यही बात भारतीया को यह प्रश्त करने के लिए बाध्य करती है 
कि वे अपने ही घर म जपने मालिक क्‍या नहीं हो सकते इसी तरह से 
अद्ध प्रान्‍्य सासदो के विरुद्ध प्राप्त सफलता ने इस ओर इशारा करना प्रारभ 
कर दिया है कि अब पूरब पश्चिम बे प्रभाव को नकारते का प्रयाप्त कर रहा 
है भारतीयों द्वार जधिकाधिक बहाया जाने वाला खून और आयसू 
भुलाया नहीं जा सकेगा ओर भारतोय उसका प्रूण उपयोग करेगे। राज्य 
सचिव का विचार है कि हम कुछ न करके इस आधी को चल जाय, पर 
आने वाले तूफानां का क्या होगा ? इस तरह की अदूरदर्शों तीति राजनयचता 
नही है शिक्षित भारतोय ब्रिठिशो की यायत्रियता और स्वतत्नता वी 
नीति को स्वीकृति पदान करत हैं। हमारी अवमानता भारतीय नतिव 
विचारा का माध्यम नही करता, बल्कि वह वग करता है जिसे हमने ही 
भारत मे पदा विया है. वायसराय का फूहड साम्राज्यवाट दूर दृष्टि 
वी अवहेलना कर मौत वी ओर कदम बढाता आत्महत्या वी कगार पर 
खडा है. और अब बह काल आ गया है जव हम कूटनीतिज्ञत्ता का परिचय 
दें भारतीय राजनीतिक दला को एक करने का प्रयास हीना चाहिये। यह 
इस तार से स्पष्ट है कि वायसराय वह व्यक्ति नही है जा यह काय करगा। 
लाड डरहम ने कनाडा का त़िटिश साम्राज्य के लिये बचाया था। हम एक ऐसा 


माषिवस लिनलिथगो 59 


व्यक्ति चाहिये जो भारत मे डरहम की भूमिका अदा करे इस तरह मेरा 
निष्क्प यह है कि भारत मे एक ऐसा प्रतिनिधि भेजा जाय जिसके पास बात- 
चीत करने के विस्तत अधिवार हो । वह चाहे विशेष दूत हा या बतमान 
वायस राय का कोई स्थानापन । इसके अतिरिक्त एक सत्रिमय्लीय समिति 
नियुक्त वी जानी चाहिय जो इन सब शर्तो को व शवितिया को तय करे ॥/! 


विश्व जनमत्त 

विश्व जनमत का भी इसमे कम योगदान नही था। सु दूरपुव मे ब्रिटेन 
और अमेरिका पर जापान के आक्रमण ने प्रेसीडेट रूजवेल्ट को यह सोचने 
वो वाध्य कर दिया था कि जापान के विरुद्ध भारत को ही युद्ध का आधार 
बनाया जाय । पर इसमे भारतीया का सहयोग अपेक्षित था । चीन के जनरल 
चियाग काई शेक मे जो इस थुद्ध मे सम्मिलित थे और एक बड़े राज्य के नेता 
थे, एकाएवं 942 की बसत ऋतु मे भारत की यात्ता वी । अपनी इस यात्रा वे 
दोरान इस नेता ने स्पष्ठतया भारत की माग मान लेने की ब्विटिशों से अपील 
की | लद॒न के 0 डाउनिंग स्ट्रीट मे चियाग वी इस यात्ना से कितनी घबटाहद 
पैदा हो गई वह चचिल के 3 फरवरी ]942 के एक पत्र से स्पष्ट है। इसमे 
उसने काग्रेस सदस्यो की महत्ता को कम करने का प्रयास क्या था, जिनसे 
बह मिलना चाहता था। शेक को सम्बोधित अपने पत्र म चचिल ने लिखा, 
“हम इस बात से अत्यधिक प्रसन है कि जाप भारत की यात्रा पर आ रहे 
हैं. जहा तक आपके गाघी या नेहरू से मिलने का भ्रश्न है वे ब्रिटिश शासके से 
असहयोग की नीति पर चल रह है । इस तरह यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर 
गभीर विचार वी आवश्यक्ता है क्सी भी स्थिति मं यति आप भारतीय 
राष्ट्रीय काग्रेस वे सदस्यों से मिलना प्रारभ ही वरते है तो यह आवश्यक है 
कि आप 8 करोड मुसलमानों के प्रतिनिधि मि० जि ना से भी मिले। इसके 
अतिरिबत 4 कयोड शोपित वग के तथा करोझ लोगो पर शासन करने 
वाले राज्यो के प्रतिनिधियों से भी आपको मिलना चाहिये जिनसे ब्रिटिश 
सरकार सध्ि के माध्यम स आवद्ध है । बाग्रेस पार्टी, वैसे तो कुछ चष पूव 
प्रातीय चुनावों म सफ्ल रह चुकी है, पर क्सी भी स्थिति मे वह उन जातिया 
का प्रतिनिधित्व नही करती जो युद्ध म इतनी कुशलता से लड रह हैं ॥"* 





] मासरे एवं लुम्यी दटामफ्र आफ पावर [9427 झका्ाग | 970 
प्र )!9 2 + 

2 देखें धीरेद्रनाथ सन रिवास्युशन बाई कब छ्लेट प 2]5॥ 

3 मा परे एव लुम्वी पूर्वोत्धत भाग ] प 3 ]4॥ 
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पुन लिनलिथगा को एव प्रेषण मे 3 फरवरी 942 मे चचिल ने 
लिखा “हम सभवतया विसी देश वे नता को एक तटस्थ व्यवित वे रूप म 
गाघी व नहरू तथा प्रिटिश सम्राट क बीच प्रश्त हल करने वाले व्यक्ित थे 
रूपए में स्वीकार मही कर सकते । मुझे यह आशा है कि जब वह आपते और 
आपनी कौसिल स मिल चुर्देगे ता वे सूचित दल वाला से नहीं मिलेंगे 
किसी भी स्थिति म उसे नहर स न मिलन दिया जाय । जसा आपने लिया 
है इलाहाबाद म॑ उतरकर या किसी जय स्थान पर। ऐसी विसी भेंट को 
गुप्त नहीं रखा जा सवेगा और यह बात पूरे भारत के बाजारा में अश्वित 
एशियाई भावना क साथ बीमारी की तरह फ्ल जायगी । ? 
आस्ट्रेलिया वे. विदेश मत्ती डा० इवाट न भी प्रिटिशा को इस मामले मे 
आगे बढने को कहा मौर यही वात ब्रिटिश ससद वे बहुत स सदस्यथा न भी 
कही । 8 माच ]942 तक चचिल पर उस समय यह दवाव और बढ गया 
जब रगून का पतन हो गया जिससे इस मसले की महत्ता बढ़ गई। च्स 
घटना के तीन दिन बाद चचिल को अपने प्राव तले स घरती खिसकती नजर 
आईं और उसने यह घोषणा पी कि लाड भ्रीवी सील सर स्टंफड त्रिप्स जो 
सदन के नेता और समाजवादी हैं, एक एसे व्यक्त हैं जि'हाने रस वो मित्र 
शप्ट्रो वी तरफ युद्ध म लाने मे सफलता प्राप्त वी है जिद्दोंने इसके पूव ही 
दो बार भारत की यात्रा वी है और भारतीया मलावप्रिय हैं और नह॒रू के 
मित्र हैं भारत जायेंगे और गतिरोध दूर वरन का प्रयाक्ष बरेंग । 
दस तरह ये परिस्थितिया थी जि हमने भारत के प्रति ब्रिठिश दष्टिकोण 
को उदार बनाया जिससे भ्रिप्स मिशन भारत भेजा गया । 
सर स्टफड श्रिप्स दिल्ली 22 माच 942 को पहुँचे और तुरत गवनर 
जनरल तथा उनके कौंसिलरा से वातचीत प्रारभ कर दी। विभिन दला 
के प्रतिनिधि उनसे मिले तथा 20 दिना तक' उनसे विचार विमश और बात- 
चीत चलती रही । इस बातचीत म॑ काग्रेस का प्रतिनिधित्व नहरू और 
मौलाना आजाद ने किया लीग का प्रतिनिधित्व मि० जिना ने क्या | 
अछूतो का नेतत्व डा० अम्बेदकर और एम० सी० राजा ने क्या। हि दू 
महासभा का नतत्व सावरकर तथा उदारवादियो का सर टी० बी० 
सप्रू तथा जयकर न क्या ! इसके अतिरिक्त जाय छोटे छोटे समुहों और 
राजाओ से भी परामश क्या गया। लोगो ने सोचा कि क्रिप्स गतिरोध 
दूर करने वी कोई योजना लेकर आये हैं और उहे आविम निणय का 
कक नल 


| वही भाग ! व 24॥ 
2 देखें आजाद, मौलाना ए के इण्डिया विस फ्रोडप प 474 


भमाविवस लिवलिथगो 6] 


अधिवार प्राप्त है। पर इस बार भी पुन जैसे समय बीतता गया, जाशायें 
निराशा मे बदलती गई और वे अतत समाप्त ही हो गई। क्रिप्स गतिगेघ 
समाप्त करने मे सफल नही हुये । 


क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव 


अपने साथ जो प्रस्ताव लेकर त्रिप्स आया और जिस सबंध मे भारतीय 
नेताओ से बातचीत हुई उह दो भागो में वाटा जा सवता है (अ) वे जो 
लम्बी अवधि वी व्यवस्था से सबधित थे, और (ब) वे जो अतरिम अथवा 
तुरन्त व्यवस्था के लिये थे ।? 


लबी अवधि सबधित प्रस्ताव 

(।) अधिराज्य स्थिति वाले नये भारतीय सघ का निर्माण जो ब्विटेन तथा 
अय अधिराज्यो से सम्राट के प्रति स्वामिभकिति क॑ माध्यम से जुडा हो, पर 
जो हर भाति उनके ही समान स्तर का हो । गह व वदेशिक मामलो में वह 
सहायक स्थिति मे न हो । 

(2) युद्ध वे तुरात बाद सविधान निर्माती सभा बने । संविधान निर्मातरी 
सभा वी रचना निम्न तरह से वी जाय। पर युद्ध के पूव ही यदि मुझ्य 
सप्रदायों के नेता चाहे तो इसमे परिवतन कर सकते है (न) प्रातीय चुनावों 
के परिणाम घोषित होन के तुर त वाद प्रात मे निचल सदन के सभी संदस्य 
एक इलेक्टोरल कालेज »े रूप मे सविधान निर्मानी सभा का चुनाव करने के 
लिये आगे घढेगा जिसका आधार जानुपातिक प्रतिनिधित्व होगा ॥ यह नई 
सभा संख्या में इलेक्टोरल कालेज की एक दहाई होगी । (व) भारतीय राज्या 
को इस बान के लिये आमत्वित किया जायेगा कि वे अपनी सपूण जनसख्या के 
उसी अनुपात मे प्रतिनिधि नियुक्त करें जिस अनुपात मे ब्रिटिश भारत में 
नियुक्त क्ये गये हो । 

(3) ब्रिटिश सरकार इस सभा द्वारा रचित सविधान को स्वीकार बरेगी 
ओर लागू करेगी । पर उसकी निम्न शर्ते होगी (अ) यदि भारत का कोई प्रात 
नये सविधान को स्वीकार करन को तैयार नही है तो उसे पुरान सविधान को 
बनाये रखन का अधिकार होगा । पर बाद म॑ भी उसे यह अधिकार होगा वि 
वह नये सविधान को स्वीकार कर ले। (व) सविधान को स्वीकार न करने 
वाले प्रातो को यदि वे चाह तो यह अधिकार होगा कि वे एक अलग से अपना 

| स्टेफ्ड के प्रस्ताव 30 अप्रैल 942 को प्रकाशित कर दिये गये । 

सीतारमय्या पूर्बोदत भाग 2 प 3]3 ]5॥ 
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सर्विधान तैयार बरें जो उपरोक्त नियमा बे अनुरुप होगा । उह भी भारतीय 
सघ वी तरह उसी तरह वा अधिवार प्राप्त होगा | (स) ब्रिटिश सरवार और 
सविधात निर्मात्री सभा वे बीच एवं समझोंता किया जायगा | इस समझौत मे 
वे सभी बातें सम्मिलित होंगी जो भारतीय हाया म शवित हस्तातरण से सम्बद्ध 
हैं, गत जातीय और धामिय अल्सध्यवा यो प्रदान वी जान वाली रह्षा ! 
भारतीय सघ वे राज्या पर यह प्रतिवध नहीं लगाया जायेगा वि वे अपने 
भविष्य वेः सबंध को ब्रिटिश पामनवेल्यथ से जुड ही रखें जिसका दूसरा अथ 
था वि सध घाहे तो वामतवेल्थ से अलग भी हो सकता था । (द) राज्य हर 
बात के लिये स्वतत्न हांगे विः व नय सविधान वो मानें या न मानें | संविधान 
न मानने पर बतमान सधि मे परिवतन थी व्यवस्था वी नई परिस्थिति बा 
अनुसार आवश्यक्ता होगी । 


तात्कालिक व्यवस्था 

अतरिम बाल के लिये ब्रिटिश सरवार रक्षा मी व्यवस्था वा नियत्नण 
“विश्व युद्ध वे प्रयास वे एक भाग” के रूप म वरेगी । पर व ठुरात मुख्य दला 
के नेताओं को आमत्तित करके प्रभावी ढम से सहयोग लेंगे तथा सहयोगी 
“अपने देश कामनवल्थ और राष्ट्र सघ के विचारों के आधार पर काय 
करेंगे [7 

एक सूल्याकन-प्रिप्स प्रस्ताव निश्चित रुप से अगस्त प्रस्ताव से एव 
आगे बढ़ा हुआ कदम था । प्रथम, इसलिये कि यह अधिक स्पष्ट और सक्षिप्त 
था । द्वितीय, इसलिये कि देश को निश्चित आश्वासन दिया गया कि उसे 
अधिराज्य का स्तर प्राप्त होगा । तृतीय ब्रिटिश कामनवेल्य से अलग होने 
की छूट भी प्रदान की गई । चतुथ, सविधान वनान का उत्तरदायित्व पुणतया 
भारतीयों के हाथो में सौपा गया । अगस्त प्रस्तावों में भारतीया को सिद्धात 
व विधि सबधी मस्तलो पर वातथीत का अवसर देना था जिसवे आधार पर 
सविधान बनना था, पर वतमान प्रस्ताव ने एक निश्चित योजना ही प्रस्तुत 
वी जिसमे युद्ध के बाद एक सविधान निर्मात्री सभा वी रचना का निश्चय 
हुआ | यह भी तब जब सधप के पूव भारतीय यह काय न वर सर्क | दूसरे 
शब्दा म॑ यदि भारतीय सविधान पर राजी न होते तो भी ब्रिटिशो को भारत 
में बने रहने का अवसर न मिलता क्योकि भारत को एक या अनैक इकाइयों 
में स्वतत्नता प्राप्त ही होनी थी। पचम लीग जैसे अल्पसख्यक दलो को 
इससे अधिक सतोष हुआ क्याकि पाविस्तान के सिद्धात को स्वीकार कर लिया 
गया ) 

पर फिर भी प्रस्तावों मं बहुत से दोष थे जिसके वारण यह असफ्ल हो 
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गया और भारत वे क्सी राजनैतिक दल ने इसे स्वीकार नहीं क्या । अपने 
] अप्रैल 942 वे प्रस्ताव में वाग्रेस बाय समिति ने युद्ध मभिमडल वे 
इन प्रस्तावा को अस्वीवार वर दिया जिसके निम्न वारण थ--(।) प्रस्ताव 
मुख्यतया भविष्य से जुडे थे अर्थात्‌ सघप की समाप्ति के बाद, जवबि समिति 
का विचार था वि "एवं स्वतत्र एव स्वाधीन भारत ही राष्ट्रीय स्तर पर देश 
की सुरक्षा व्यवस्था वर सकता है ।” (2) जहा भविष्य वी स्वाधीनता प्रस्तावो 
में अस्पप्टता थी, साथ वी घारा और प्रतिबंध ऐसे थे कि ' सच्ची स्वतत्नता 
का पता ही नहीं था । सविधान निर्मात्री सभा इस तरह रची गयी थी कि 
लोगों का आत्म निश्चय वा अधिवार राज्यो बे गैर प्रतिनिधित्व तत्वों के नीचे 
दव जाता । (3) बसे तो भारतीय राज्या का प्रतिनिधित्व सविधान निर्मात्री 
सपा में जनसख्या वे आधार प्र निश्चित किया गया पर राज्या वे लोगो को 
प्रतिनिधि चुनने का कोई अधिकार नही प्राप्त हुआ और न ही उनके मसलो पर 
उनसे मत लेने का प्रावधान ही क्या गया घाहे उ ही के सबंध मे ही कोई 
निणय क्यो ने लिया जाना हो । भारतीय राजाआ के राज्य वी 9 करोड वी 
जनसख्या “निर्जीव वस्तु की भाति राजा की दया पर छोड दी गई ॥” (4) राज्या 
को सघ से अलग हो जाने या प्रदत्त अधिकार दुर्भाग्ययूण था। ' ऐसे राज्य 
भारतीय स्वततता के विकास मे व्यवधान वन सवते थे, ऐसे स्थाना पर विदेशी 
अधिकार फलन की सभावनायें थी और ऐसे स्थानो पर विदेशी सेनाआ के 
भआा जमने थी सभावना थी जो राज्या और भारत दोना वी स्वतत्ता के लिये 
एवं आघात थी ।” (5) पहले से ही स्वीकृत प्रातो के लिए अलग होने के 
नवीन सिद्धात भारतीय एकता वी विचारधारा के लिये एक गभीर जाघात था 
और अय प्रातो मे इस बीमारी को फला सकता था तथा अय प्रातों वे 
भारतीय सघ में सम्मिलित होने म कठिनाइया उत्पन कर सवृता-था | फि 
भी इसमे सदेह नहीं है कि यह भारतीय स्वतत्ुद्रा“और एकता के प्रात 
समपित था। पे 3७ 
दूसरी ओर मुस्लिम लीग ने इन प्रस्तावा को अर्य कृरणा[से,श्रस्त्रीकार 
कर दिया । ऐसा कहा जाता है कि जिना ने लींग फी. स्वोक्ूति:क्े,जिए, एव 
प्रस्ताव तैयार क्या, पर इस सबंध में उहोंने काग्रे से, की-अ्रतिक्रिया लानिने; 
चाही । जव इसे बाग्रेस न अस्वीकार कर दिया तो उड्दोंन प्रस्ताव फॉर डाले 
और एक नया प्रस्ताव उपस्थित क्या जिसमे निम्न आलोचिनायें जा र्तीग 
काय समिति ने अपने |4 अप्रैल 942 के प्रस्ताव मे भारत मे दो या दो से 
अधिक स्वतत्न राज्यों वी स्थापना के आधार पर पाकिस्तान रचना घी सभा 
वना पर आभार व्यक्त वरते हुये भी इन बाता के लिए क्षोभ व्यवत क्या, 
(॥) प्रस्तावों मे सुधार वी सभावना नही है और इसी कारण अय प्रस्ताव 
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आमत्रित नही तिये गये हैं, (2) ब्रिटिश सरवार वा उद्देश्य घोषणा मे मह 
था कि एक भारतीय राविधान तैयार किया जाय जिससे एवं से अधिक राज्यों 
के निर्माण की वात पर्दे बे पीछे चली गई और यात्पनिवा लगन लगी, 
(3) सविधान सभा वे प्रस्ताव वा मूल उद्देश्य एप भारतीय सघ वी रचना थी। 
इस कारण मुसलमाना वो इस संविधान सभा मे सम्मिलित बरना उचित मही 
था वयावि' लीग न अतिम रूप से यह निश्चय वर रखा था वि भारतीय 
संविधान वी समस्या था एकमात्र हल भारत वा बई स्वतत्न भागा से विभा- 
जन ही है (4) सविधान निर्मात्री सभा वे चुनावा म॑ मुस्लिम अधियादा वी 
रक्षा हेतु अलग निर्वाचन थी व्यवस्था नहीं थी गई थी, (5) वस तो 
पाविस्तान वे! मिर्माण थी बात स्वीवार कर ली गई थी, पर णो विधि अपनात 
मा निश्चय किया गया था वह इसबे विरोध मे जाता था क्‍्यावि' प्रस्तावों म 
राज्य से जलग होने वा अधिकार पृव निर्मित प्राता यो प्रदान किया गया था 
जो समय समय पर प्रशासवीय आवश्यवताआ को ध्यान मे रघवर बनाई गई 
थी। पर लीग वी माय वा जाधार साम्प्रदायिवता का सिद्धात था जो पावि- 
स्तान वे निणय का आधार था (6) जहा तक भारतीय राज्या वा सवध था 
मह उनव' ऊपर था कि वे भारतीय संघ म बने रहें या उससे अलग हो णायें, 
(7) जहा तक सम्राट और भारतीय सघ बे वीच समझोते पा प्रश्न था, 
प्रस्ताव म यह नहीं बताया गया था कि यदि दोनो मे! बीच समझौता मही 
होगा तो क्या क्या जायेगा और न इस सवध मे ही थोई प्रावधान था वि 
जब भेदभाव पैदा होगा तो नई परिरिथितियी में भारतीय राज्या वी परिवर्तित 
सधि व्यवस्था के लिये क्‍या किया जायगा, और (8) अतरिम ध्यवस्था थे 
सवध म॑ प्रस्ताव में अनिश्चयता थी 
पिछड़े बय वे लीगा ने भी प्रस्ताव को अस्वीकार घर दिया । उनका तक 
था कि उनके हिता वो आवश्यक सुरक्षा नहीं प्रदात थी गई है। उनके 
अनुसार इस योजना को पूण रूप से अस्वीकार या स्वीकार क्या जा सकता 
था, उसम॑ बातचीत वा अवसर भी नही था तथा अगस्त प्रस्ताव के सबंध में 
वी गई घोषणा अनावश्यक थी । इस तक में यह कहा गया था कि “'वतमान 
घोषणा का उद्देश्य किसी को उसके स्थान से हटाना नहीं है बल्कि इन 
घोषणाओआ को स्पष्ट रूप से आरोपित वरना है और भारत के लोगो को यह 
बताना है कि युद्ध मद्षिमटल को एसा करने मे कितनी रुचि थी । 
अय दला मे, उदारवादियो ने इस भ्रस्ताव मे भारत की श्रतिष्ठा और 
सुरक्षा वा हतन देखा । हिंदू महासभा ने इसे इसलिए अस्वीकार कर दिया 
क्योकि इसमे पाविस्तान वी रचना वो स्वीकार कर लिया गया था | सिखो को 
डर था कि पजाव का मुस्लिम-बहुल इलाका पाविस्तान मे न चला जाय जिस 
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करे पर जैसा लीग न कहा यह नही स्पष्ट विया गया था कि यदि संधि गरने 
बाले दोनो पक्षो में बोई भेदभाव पदा हुआ तो उसवा निरायरण बौन बरया । 
यदि ऐसा निणय ब्रिटिश रारवार वा कश्ना था तो निश्चित रुप से भारत 
पूर्णतया स्वतत्र राष्ट्र नही था। 
प्रो० तास्की ने ठीव ही कहा है कि पृण योजना “अतिशीघ्रता में लाई 
गई थी और इसम ब्रिटिशा वी उस आदत वा परिचय मिलता था 
जिसके विषय म किग्सले मार्टिन ने ठीवा ही विवरण तिया था विवउह 
उदारता से क्षमा करा वी कला में माहिर हैं जा गभीर गल्तिया बरत हैं ।"? 
त्रिष्स वे एक मित्र ने भी अपनी घारणा व्यवत बरत हुए कहा वि, “यह 
समस म॑ नही आता कि तिप्स जरा ब्यवित भी शताय वी वबालत करन थी 
तैयार हा गया ।”* 
साथ ही प्रस्तावा वा अभाव व वह तरीबवा जिस तरह से इसे भारत पर 

लादने वी चेप्टा वी गई इसबी असफ्लता वा वारण था । सर तरिप्स वो इस 
बात बे लिये बडी प्रतिष्ठा मिली थी वि व रुस को मित्र राष्ट्रा यी ओर से 
लडन के लिगे तैयार करन मे सफल हुय थे। उसके समझाने वे ढंग तथा 
भारत से उसके पुरान सबधा स यह पूण जाशा थी कि बह योग्य तरीके से 
भारतीय समस्या वा हल विवाल लेंगे पर वास्तव मं उनकी जल्दबाजी, अस्पष्टता 
और बात बात मे अतिश्चय ने सारी आशाआ पर पानी फेर दिया। जब 
पहली बार उ हा प्रस्तावा को परिभाषित बिया तो उस समय वा चित्र 
बडा आंकपव था | इस सवध म काग्रेस प्रेसीडेटट मौलाना आजाद न लिया, 
/ प्रस्तावा वा मूल परिणाम यह है कि बतमाव कायकारिणी परिपद म ब्रिटिश 
सदस्था के स्थान पर जब वेवल भारतीय होगे । ब्रिटिश अधिवारी अब कौंसिल 
के सदस्य न रहकर केवल सचिव बने रहगे |/ पर युद्ध के पूव सरकार न 
बदलेगी यह भी प्रस्तावित था। युद्ध के तुरत वाद भारतीय स्वतक्षता का 
सपूण भ्रश्त हाथ में लिया जाना था । इसके अतिरिक्त इस तरह से वनी 
कायकारिणी परिपद म वायसराय सविधान के अध्यक्ष बे रूप म वैसे ही काय 
करेगा जस॑ इग्लैण्ड म सम्राट | इडिया आफ्सि यथावत बना रहेगा और उसका 
सचिव अगस अधिराज्य सचिवा की तरह शव्ित श्राप्त किय रहेगा | ये सारे 
स्पष्टीकरण मौलाना जाजाद को जिष्स ने प्रथम साक्षात्कार मे दिये । पर दूसरे 
साक्षात्वार मे उाही इन सभी आश्वासना से हाथ खीच लिया | उदाहरणाथ, 
कायकारिणी परिपद के सवध में उहाने दूसरे साक्षात्कार मं बताया कि वह 





 ज्ास्की पूर्बोट्घत प 354॥ 
2. ओर विस्तार के लिये देखिये स्वर एवं अप्पाटोराई पूर्वोद्धव, भाग 2॥ 
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केवल यह जाशा करें कि परिषद “युद्धकाल मे भी मत्रिमडल वी तरह वाय 
करेगी ।”! रक्षा वे मामले मे, भ्रिप्त बडी सोच विचार व बाद एक भारतीय 
सुरक्षामत्री को नियुवत करन को तैयार हो गया । पर इस मत्ती को विदेशी 
मिशनों स मिलने वी व्यवस्था, कैष्टीना, छपाई, स्टेशनरी आदि का काय ही 
सौपा गया, सुरक्षा वा काई मामला नही । 

मौलाना आजाद बहुत परेशान थे वि आपिर कत्रिप्स न अपनी दृष्टि मे 
ऐसा परिवतन वयो कर लिया । यहाँ मौलाना वी बात विस्तार म उदघत है, 
“एक बात तो यह ब'ही जा सकती है विः सर स्टेफड को यह आशा रही 
होगी वि वह अपना प्रस्ताव काग्रेस स समझा बुझावर मनवा लेगा, भले ही 
इससे स्थिति में कोई परिवतन नही आता था। एसी वारण उसन प्रारभ में 
स्पष्ट आश्वासन दिये थे जिससे उसके आन वा अनुकूल प्रारभिक प्रभाव पडे । 
पर जब उसके प्रस्तावों वी विस्तार से परीक्षा वी गई और उससे इस पर 
विस्तार म तक वितक किया गया तो उसे लगा कि उसे सावधान रहना 
चाहिए तथा उसे ऐसी आशायें भारतीयों म॒ नहीं जगानी चाहिय जिस पूरा 
वरन थी क्षमता ही उसमे नही है। एक अय तब यह दिया जाता है कि 
भारत सरवार वी आदरनी व्यवस्था ने उसे प्रभावित वरना प्रारभ मर दिया 
था। वहू लगातार वायसराय और उसके सहायवा से घिरा रहता । सभवत् 
यह स्वाभाविष था कि उनवा दल्टिकोण उसके विचारों पर अपना रग चढ़ा 
देता । तीसरा तब यह दिया जाता है कि इस बीच दितली और लदन के 
चीच समस्या के सवध मे विचार था आदान प्रदान हुआ और प्रिदिश शुद्ध 
मद्विमडल ने उसवे पास झुछ नई सूचनायें भेजीं जिसम उससे कहा गया वि 
बह आवश्यकता रा अधिव आगे न बढे अयधा उस्त इसवा उत्तरदायी होना 
पडेगा।” भारत मे भूतपूव गवनर जनरल और अमरिवा म इग्लण्ड वे 
राजदूत लाड हेलीफावस वा भाषण इस मसल पर महत्व पूण था। उसने वहा 
यहू चेतावनी दी वि यदि मिशन वो सफ्लता नहीं मिली ता भारत था शक्ति 
वा हस्तातरण ही नहीं किया जायेगा | 

मौलाना आजाद ने उपरोक्त विवरण देत हुय यह निष्कप निवाता है 
वि' "उपरोवत सभी बाता न परिस्थितिया वे परिवतन भे सभवतया सहयोग 
दिया ।” पर त्रिप्स बे विपय में उहने दिया है दि, ' त्रिप्स एक वर्ीस थ, 
इस पारण उनवी आदत चीजा घो अधिव जाउपव दंग स प्रस्तुत करन बी 
थी जो तथ्य से वोसो दूर होते थे मैंन दाद में सुना कि मास्यों मं भी 





] आजाद मोसाना ए दे इण्टिया विस फ्ोष्म पे 48 5]॥ 
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कभी कभी वे अपनी सीमा को लाघकर आगे बढ जात थे [2 

क्रिप्स ने आवश्यकतानुसार कांग्रेस भौर उसके अध्यक्ष वे विरुद्ध बहुदे 
आरोप लगाने मे भी कोताही नहीं वी । पर यह उसन तब किया जब उसे 
लगा कि वे उसके प्रस्तावां वी स्वीकार नहीं वर रह हैं। उसने उनके ऊपर 
एक अवसर पर यह आरोप लगाया कि वे प्रेसीडेट रूजवल्ट वे व्यक्तिगत 
सहायक लुई जासन स॑ सहायता लेने का प्रयास बर रहे हैं । जब दुछ समा- 
चार पत्ना म काग्रेस पक्षीय दृष्टि प्रकाशित करते हुय उसके श्रस्तावा वी 
आलोचना हुईं तो भिष्स ने मौलाना आजाद का आहत करने का प्रयास करते 
हुये कहा कि 'हिददू प्रस' प्रस्तावा का स्वागत नहीं वर रहा है, जब कि वहां 
यह जाना चाहिए था कि प्रेस का एक वग इसका स्वागत नहीं वर रहा है । 
मौलाना ने लिखा है किः 'हिंदनू प्रेस का यह सदभ हमारी समझ म नहीं 
आया । मुझे ऐसा लगा कि सभवतया वह हिंदू प्रेस' पर इसलिए जोर दे रहा 
है क्योकि मैं एक मुसलमान हूँ ।” 

सच ता यह था कि शज्षिप्स की भारतीय प्रेस के प्रति दष्टि कठोर थी। 
प्रो० तास्क्ो न इस सवध म लिखा है. सर स्टेफ्ड के लिये लेन और देता 
वी मनोदशा मे जाना मनोवैज्ञानिक दबष्टि से विनाशकारी था, और वापसी पर 
यह सूचित करता कि हमने भेंट स अपना हाथ धो लिया है । इससे यह 
विश्चित रूप से दिखता था कि मित्र राप्ट्रो वे बीच प्रचार की एव कला 
की शरण ली जा रही है जहा अमेरिका फ्लीपाइ स के सबंध! की तुलना 
ब्रिटेन भारत सबंध म॑ विरोधाभास से की जाती थी ।/3 





] आजाद ए के पूर्वोट्घद प 52 53॥ 

2 वही व 5455॥ 

3 सास्की प्रूवटघत,प 3624 ओर विस्थार के लिये देय शर्मा ज एस 
पूर्वोत्घत 4 589 63 । 


7 
भारत छोडो' आन्दोलन 


परिस्थितिया 

]] अप्रल 942 को एक्ाएक ऋ्रिप्स प्रस्ताव वापस ले लिय गय। 
त्रिप्स मिशन का नाटक अब केवल प्रचार लगने लगा जिसमे भारत वी मागो 
वो अनदेखी कर दी गई । इस बात को भारत के राज्य सचिव द्वारा उसके 0 
जूप 942 वे पत्र मे भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया । उसने वायसराय 
को लिखा “त्रिप्स मिशन अब तक उसके (चचिल) मस्तिष्क वी पृष्ठभूमि मे 
चला गया था। उसके लिए मुय्य थरात यह थी कि इसवा अच्छा प्रभाव 
अमेरिका मे पडा है, शेप वे लिए वह परेशान नहीं है। सच में वह इस 
समस्या को पहले की ही भाति भापसद करता था|”! पर इग्लैंड मे जनमत 
घो मूख नही बनाया जा सकता था और बी० वी० सी० के दष्टिकोण से 
परेशान होकर लिनलिथगो प.रे राज्य सचिव को लिखा 'मैं इस वात से इधर 
बहुत परशान हूँ जो बी० बी० सी० ने गाधी और नेहरू की बाता को इतनी 
महत्ता दी है इससे पूरे विश्व म यह प्रभाव पडता है कि नेहरू और गाधी 
अखिल भारत की ओर से बोलने के अधिकारी है और हमारे स्वाभाविक 
उत्तराधिकारी है मेरी राय है कि यदि यह सम्भव नही है. कि बी० बी० 
सी० को इस प्रचार से रोका जा सके और बह शत्रु साधनों बी तरह यह 
काय करत रहे, तो कम से कम यह तो कर ही दिया जाय कि उनके ऐस 
समाचारो की छानबीन कर ली जाया करे तथा उनको कम से कम प्रचार वा 
अवसर प्रदान किया जाय । विश्व के अय क्षेत्रा मे ब्रिटिश भारत की गदी 
तस्वीर प्रस्तुत करने म सफल हो जाते और व॑ यह तक देते कि भारत के 
विभाजित लोग तुरत स्वततता प्राप्ति के योग्य नही है, भारत के गदर स्थिति 
यह थी कि जिप्स मिशन वा परिणाम निराशाषूण था। वाग्रेस के इस प्रयास 
को, कि भारत को पुतगठित करके जापानियों से प्रभावपूण ढग से लडने को 
तैयार किया जाय, धक्का लगा और देश दे सामाय लोगा मे निराशा फ्ल 
गई जो देश के लिए पूणतया हानिक्र सिद्ध हो सकती थी। मौलाना आजाद 





तू भानसरे और लम्दी दटासझूर आफ पावर 942 47 भाग2 प्‌ 98 
2 बही प 276 777] 
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ने इस सवध में लिखा है कि “ब्रिटिशा का विरोध इतना तीतब्र हो गया वि व 
भारत पर जापानियो के विजय वे! परिणाम वी वल्पना वरना भी भूलन 
लगे । इसीलिये जवाहरलाल को यह आवश्यव लगा वि ' जनता वी रखी 
निष्करियता की भावना को अपरवशता और प्रतिरोध थी भावना मे परिवर्तित 
किया जाय । वस यह अपरवशता की भावता ब्रिटिश अधिकारिया वे विश्द्ध 
जायंगी जो एक आत्रमणवारी वे विरद्ध प्रतिरोध जसी दिखेगी। आभावारिता 
और सेवा भाव दूसर के प्रति उसी भाव को जम देगी और इस तरह अपमान 
और पतन वो स्थित्ति जा जायेगी ॥! 

इसी बीच भारत के विरुद्ध जापानी खतरा बढ गया और बगाल पर उस्त 
का आक्रमण निश्चित लगने लगा। गाघी को विसी तरह दस समय यह 
विश्वास हो गया कि यदि ब्रिटिश इसी समय भारत छोड दें ती जापानियां वे 
भारत पर आत्रमण का कोई वारण नही रहेगा | इसोलिय यह प्रस्तावित विया 
गया किः काग्रेस तुरत भारत छोडो” का एक प्रश्ताव पारित बर। गाधी ने 
लुई फिशर से कहा भी, वापसी और गैर वापसी वे बीच कोई स्थान नहीं है। 
सचमुच मैं ब्रिटिशां वे पूण शारीरिक वापसी की माय नही कर रहा हूँ ।/! 
मांग केवल यह्‌ थी कि तुरात सत्ता हस्तातरण कर दिया जाय। यदि ऐसा न 
क्या गया तो काग्रेस प्लिटिशा के विरुद्ध एक अहिसात्मत आटोलन चलायंगी । 
गाधी का सभवत यह विश्वास था कि जापान भारत के दरवाजे पट्टा रहा 
है । ऐसी स्थिति मे ब्रिटिश इस आदोलन वे' विरद्ध कोई कदम उठाने के स्थान 
पर वाग्रेस से समझौता कर लेंग । 


काप्रेस प्रस्ताव 

इसीलिए 4 जुलाई 942 को बाग्रेस काय समिति वी बढक हुई और 
इसके अध्यक्ष मौलाना आजाद के इस विचार के बावजूद वि * अहिसात्मव 
आदोलन नही छेडा जा सकता और न ही वतमान परिस्थितिया म चलाया ही 
जा सकता है” और यह कि यदि तत्सवधी प्रस्ताव पारित भी बर दिया जाय 
तो सरकार कांग्रेसी नेताओो के विरुद्ध कठार कदम उठायेगी, प्रस्ताव पारित कर 
दिया गया । प्रस्ताव में निम्नलिखित मुख्य मुद्दे रसे गये (]) कांग्रेस ब्रिटिश 
विरोधी भाव का परित्याग कर उसके प्रति सद॑च्छा के लिए तैयार है तथा 
मित्रराष्ट्रा के पक्ष मे युद्ध के मसलो पर भी उसका सहयोग करने को तयार है 


3 आजाद इडिया वि प फ़ीडम प 7 72। 
2 बही। 
3 वही, प 76॥ 
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पर यह तभी जब “भारन वा स्वतव्ता वी क्रिण की अनुभूति हो ।” (2) भारत 
वी साम्प्रदायिक समस्या वा हल तभी होगा जब प्रिटिश इस देश को छोडकर 
चले जायेंगे । (3) “यह प्रस्ताव करके कि ब्रिटिश भारत को छोडकर चले 
जाय, काग्रेस की इच्छा यह नही है वि ब्रिटेन और मित्तराष्ट्रो के युद्धक्‍ाय मे 
बाधा डाली जाय ।” इसके प्रमाण के लिए काग्रेस इस बात से सहमत है कि 
मित्त राष्ट्रा वी सना भारत मे रखी जाय यदि वे ऐसा करना चाह जिससे वि 
जापानिया के विरोध या आक्रमण की रोकथाम की जा सके तथा चीन वी रक्षा 
व सहायता वी जा सके ।” (4) यदि इस अपील वा कोई प्रभाव नहीं होता 
तो मजबूरन कांग्रेस को बाध्य होकर गाधी ने नेतृत्व मे अहिसात्मक भादोलन 
करना पडेगा जिससे कि राजनतिक अधिकार और स्वतत्नता की प्राप्ति है 
सके ।” (5) अखिल भारतीय काग्रेस समिति 7 अगस्त को फ्रि बैठक करेगी 
और इस सबंध में अतिम निणय लेगी । 

अखिल भारतीय काग्रेस समिति ने अपनी बठक में उपरोवत काय समिति 
के प्रस्ताव को स्वीकार बरते हुए 7 अगरत को चुछ ओर बातें स्पष्ट की । 
इसमे बहा गया कि (]) भारत की स्वाधीनता की घोषणा के समय भारतोय 
जनता के सभी महत्वपूण वर्यमों बे प्रतिनिधि अस्थायी सरकार बमायेगे। 
(2) इसवा प्रमुख काय मिनर राष्ट्रो के सहयोग से भारत बी रक्षा होगा और 
यह जनता के हित मं वाय भी करेगी । (3) अस्थायी सरकार एक सविधान 
सभा वी योजना बनाय्रेगी जो सभी के स्वीकार करने योग्य सविधान वी रचना 
करेगी । (4) ब्रिटिशा से सत्ता हस्तातरण बी एक और अपील करन के बाद 
समिति ने ब्रिटिशा के विम्द्ध अधहिसात्मक आदोलन प्रारभ करने का निश्चय 
कया । आवश्यक्तानुसार इसका नतृत्व ग्राधी को सौपा जा सकता था ।? 


सकक्‍ट अवक्षेपित 

कांग्रेस कायसमित्ति द्वारा जब पहले यह प्रस्ताव पारित विया गया तो गाधी 
ने 5 जुलाई को विदेशी पत्चकारो वे समक्ष यह कहा कि यदि तुरत शक्षित का 
हस्तातरण नहीं बिया जाता और कापग्रेस अपना आदोलन प्रारभ करती है तो 
यह ब्रिटिशो के विरुद्ध एक अहिसात्मक आदोलन होगा। गाधी इस बात से 
आएवस्त थे कि चूकि जापानी भारत का दरवाजा खटखटा रहे थे इस कारण 
जो भी कहा जायगा सरवार सक्‍ट को अवक्षेपित नही करेगी । पर गराधी वी 
गोली निशाना पुन चूव गई जैसा एसके पूव भी कई बार हुआ था। प्रेस 
सम्मेलन के वाद मीरावेन (मिस स्लेड जो एक ब्रिटिश ऐडमिरल की पुत्ती थी 
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और गाधी वी शिप्या हो गई थी उह ही यह नाम प्रदान किया गया था) 
को वायसराय के पास यह मसला समझान को भेजा गया। पर यह अति 
आश्चयजनक बात थी कि काग्रेस जव--चाह हिसात्मक हो या अधिसात्मक--- 
विद्राह वी बात कर रही थी, उस समय वायसराय ने मौराबेन स मिलन तक 
से इंकार वर दिया। पर गाधी वो अब भी विश्वास था कि वामसराय संकट 
बढायेगा नही और 8 अगस्त 3942 को अखिल भारतीय वाग्रेंस समिति न 
अपना प्रस्ताव पारित कर दिया । 
पर जैसा मौलाना आजाद जौर जवाहरलाल न सोचा था, दु पद घटना 
घटी । 'भारत छोटो प्रस्ताव वी प्रतिक्रियास्वर्प जो अखित भारतीय वाग्रेस 
समिति न 9 अगस्त वी प्रात पारित विया था गाधी सपूण कांग्रेस हाईकमान 
सहित जिनम जवाहरलाल, मौलाना आजाद आचाय शृपलानी, भासफ्अली, 
जी० वी० पत और अय भी थे, एव ट्रेन म बठावर जेल भेज दिय गय। गाधी 
को पूना में जागा खा महल में रखा गया जरकि आय लांगा को बम्बई प्रात 
में अहमदनगर जेल म भेजा गया । डा० राजैद्ध प्रसाद वी जो विही वारणा 
से अखिल भारतीय वाग्रेस समिति बी वैठव म सम्मिलित नही हुय॑ थे पटना में 
रोककर कद कर लिया गया । इन सभी को !5 जून 945 तक ये लिय जेल 
में डाल दिया गया । 
बाग्रेस की कायवाही को मुस्लिम लीग ने पसद नही विया, जिसने इस 
आदोलन को सरकार पर एसा दवाव डालनेव ला आदोलन बताया, जो हिंदू 
अल्पतत्न वो शासन सौंपवाना याहती थी, जिससे ब्रिटिशा को मुसलमानी के 
प्रति अपने उत्तरदायित्व वहन का जबसर ने रह जाता । लीग न मुसलमाना की 
निर्देश दिया कि वे इस आंदोलन स॑ अलग रहे । हिंदू इसके प्रति शिथिल रहे 
और जेल जाना स्वीकार नही किया । साम्यवादिया को भय था कि काग्रस 
आदोलन युद्ध मे मितराष्टो वी स्थिति को बिगाड़ देगा। बेवत समाजवादी 
दल ने इसबा समथन किया पर वे गुप्त रूप स ही इसका समथन' करने को 
तयार हुये । 
पर जन सामाय पर इसका प्रभाव विजली के करेण्ट जैसा हुआ | नताओं 
के जेल मे होते के. कारण अहिसा वे आधार पर चलाया गया आदोलन 
भयानक्ता वी पराकाष्ठा तक हिंसात्मक रुप लन लगा । एसी ही आशा भी 
थी । हर जगह छात्न मजदूर, गहणिया, व्यापारो और अय लोग अपन नेताओं के 
जैल जाने वे विसद्ध उद्देलित हो उठे । जुलूस निकलन सभायें होनी और हडतालें 
प्रारभ हो यइ ( दिल्ली, वम्बई मद्रास, अमतसर और आय तमाम नगरा मे 
जनजीवन ठप हो गया । सरकार की श्रतित्रिया अत्यधिक ब्ूूर थी पर इसके 
विरुद्ध जनता की प्रतिक्रिया भी उसी स्तर की थी, पर नि शस्त्र लोग अधिक 
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समय तक लड नही सवे' | लाठी, हवाई जहाज से मशीनगनां बी गोली बी 
बौछार, व्यक्षिययों को नूरतापूण दड, नारियों वी खुले आम बेइज्जती अपदि 
ने व्यक्तिया को असहाय क्रबे शात कर दिया और आदोलन भूमिगत हो 
गया । 


सरकार ने हानि का जो मूल्यावन क्या वह कही-कही बढाकर बताया 
गया था और कही-बही कम करके । इसमे कहा गया कि' 940 लोग मारे 
गये, ]630 जोग गोली चलाने से घायल हुये, 60229 लोग कैद किये गये 
और ]8000 लोग पकड़े गये । पटना, नदिया, भागलपुर, मुगेर, तामलुक 
और तलचेरा स बम वरसाये गये और ७0 स्थाना पर सेना बुलाई गई । दूसरी 
ओर 3व8 स्टेशन जलाये या नप्ट क्यिे गये, 2 हजार स्थातरों पर देलीफोन 
और तार सवध काटे गय, 90 डाकणाने धूणतया नष्ट कर दिये गये, 252 वो 
गभीर हानि पहुचाई गई और 633 को कम हानि पहुची। 59 रेलग्राडिया 
पटरी से उतारी गईं । | धन, हथियारो, रुपयो आलि की सपूण हानि लगभग 
44 लाख रुपये की थी ॥! क्रय स्थाना के अतिरिक्त बंगाल का चंदा जिला, 
उड़ीसा वा बालासोर जिला, यू० पी० के पूर्वी जिलो, आसाम, बिहार तथा 
उडीसा का समुद्रदटीय क्षेत्र सरकार के त्रूर अत्याचारा का अत्यधिक शिकार 
हुआ। 


हिंसा वा उत्तरदायित्व 

इस सवध में विचारों मं मतभेद है कि आखिर इस हिंसा वे लिए कौत 
उत्तरदायी था जबकि वाग्रेस इस आदालन वो अहिसात्मक रूप मे ही रखना 
चाहती भी । गाधी के अधानुगामी तो यही कहंगे कि सरकार ने ही ऐसा 
किया। यदि ग्राधी ने अपने जेल जाते के पुव अपने जनुमामियों को यह 
निर्देशन दिया होता तो बात और हो होती । इसमे बहा गया था, “स्वतन्नता 
के सभी अहिसावादी सैनिक एक नारा कागज या कपड़े के टुक्डे पर लिख 
डाले करो या मरो”' और इसे फपडे मे टाक ले जिससे कि यदि वे सत्याग्रह 
करते हुये मर जाय तो उसे अय तत्वों के बीच पहचाना जा सके जो अहिसा 
को नही स्वीकारते। 

पर दुख इस बात का है कि शब्द प्राय वह अथ सामने लेकर खडे हो जाते 
हैं जिसवे विषय मे कि हम सोचते भी नहीं, और उस अवसर पर भी यही 
हुआ जब तोगो ने करो या मरो' को एक नारा ही मान जिया । इतना ही 
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नहीं गाधी ने अब वी वार वहा था वि अब वी यार स्वेच्छा से जेल जाने वी 
विधि दूसर तरह वी हांगी । वायवर्त्ता जेल जान बा विरोध बरेंग और वे 
जैल तभी जायग जब सरवार उह एसा बरन ये लिए बाध्य बरगी |? गांधी 
के ये शब्द कि सरवार ये उत्तर न दस पर थाग्रस एवं अध्सात्मव न्राति 
बरेगी सचमुच तुरत रंग लाई और वाग्रेस वी मांगों ये सामने नतमस्तव होन 
को कौन कहे वायसराय ने मीरा बेन से मिलने तब से इबार वर दिया । 
सच में यह वहना गलत नहीं होगा कि याधी ने परिस्थिति वा गलते 
मूल्याक्स दिया और मौलाना आजाद वी चेतावनी के बावजूद व इस विश्वातत 
पर अडे रहे कि वायसराय नताआ को बैद नहीं बरेगा और न ही सबट वी 
और बढ़ायंगा । जब वायसराम ने मीरा बेन से मिलना जस्वीवार बर दिया 
तभी गाधी को यह सोचना चाहिए था वि उनकी बाता का विस पर क्तिना 
प्रभाव पड रहा है और अथिल भारतीय याग्रस दे प्रस्ताव को पारित बर दिये 
जान के बाद वायसराय क्या बरेगा। पर ऐसा हुआ नहीं । एक तटस्थ पय 
वैक्षक के लिये यह जाशा बरना सचमुच असभव है कि याग्रेस के अहिंसावादी 
आदोलन के उत्तर म बायसराय नेताआस शातिपूण ढय से बातचीत हेतु 
प्रतीक्षारत रहेगा | पर गांधी अपने सिद्धात पर अडे रहे और अपन जेल जाने 
के | घटे पुव तक 9 अगस्त को उहाने महादेव दसाई से कहा, “गत रात मै 
मेरे भाषण के बाद वे मुझे बदी नही बनायेंगे।” 
सरकार निकट से परिस्थिति की ओर निगाह लगाये हुई थी भौर उसने 
)4 जुलाई वे काग्रस काय समिति के प्रस्ताव बे उपरात ही बडी वायवाही 
वी एक योजना बना ली थी। यह इस बात से सिद्ध है वि वायसराय ने परातो 
के गवबनरों को अलग-अलग एक पत्र तत्तवध मे भेजा था। अपने 3 अगस्त 
942 के भारत के राज्य सचिव को प्रेषित पत्र में वायसराय ने यह सूचित 
क्या था कि क्सि तरह उसने प्रातीय गवनरो वी द्विस्तरीय योजना को अप 
माने का मिर्देश दिया है जिससे कि काग्रेस वे प्रस्ताव से उत्पन स्थिति का 
मुकाबला क्या जा सके । योजना के प्रथम चरण वे जतगत व कायबाहिया थी 
जो कांग्रेस काय समिति के प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने से पृ की जाती थी, 
जिसबे अतगत भारत वे अदर और बाहर प्रचार पर अधिक समय दिया जाना 
था जिमसे कि पक्ष मं जनमत तैयार हो सके और इस प्रस्ताव वे विरुद्ध कठोर 
कायवाही के लिए एक वातावरण तयार हो सके | बिना पर्याप्त स्शोधन के 
काय समिति क॑ प्रस्ताव का अनुमांदन (और कोई भो सशोधन तब तक पर्याप्त 
नही समझा जायेगा जब तक कि स्पष्टठलया जन आदोलन की बात इससे 
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निवाल नही दी जाती) द्वितीय चरण वी कायवाही का प्रारभ बरेगा। जैसे 
ही यह काय सपादित हो वम्बई सरकार भारत सरवार को प्रातीय सरकारो 
को चीफ कमिश्नरो को और राजनैतिक रेजीडेटा को तार स॑ सूचना भेजेगी 
जो कोड शब्दों मे होगा । पर तव तक कोई काय वाही नहीं होगी जब तक कि 
भारत सरकार उपरोक्त सभी स्थानों पर कोड शब्दा मे तार नही भेजती | 
भारत सरवार से तार प्राप्त करने के बाद-- 

(अ) रक्षा अधिनियम 26 के अतगत बम्बई सरकार गाधी और काय 
समिति वे सभी सदस्यो को कैद कर लेगी । 

(ब) प्रत्येक प्रातीय सरकार क्रिमिनल लॉ अमेडमेट के अतगत अपने क्षेत्र 
के बाग्रेस काय समिति, अखिल भारतीय काग्रेस समिति और प्रादे 
शिव बाग्रेस समिति को ले आयेगी | पर भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस 
को इसके अतगत नहीं लाभा जायेगा । प्रातीय सरकारो को आव- 
श्यक्तानुसार अय कांग्रेस समितियों या काग्रेस से सबद्ध समितियो, 
काग्रेस समाजवादी दल के विरुद्ध भी कायवाही करने का अधिकार 
होगा । 

(स) प्रत्येष प्रातीय सरकार को किसी दफ्तर या किसी धनराशि को 
छीनने का अधिकार होगा या कसी एसे व्यक्ति को कैद करने का 
अधिकार होगा जो लोगो को सगठित करके यह आदोलन तीब्र कर 
सकते हो । 

यदि काय समिति का कोई सदस्य वम्बई की बठक में जानबूझकर नही 

आता है सहाउुभूति भी नही रखता तो उसे तुरत बौद न किया जाय 
पर अ-य लोगो के बंद होने पर उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा बी जाय | यदि 
कोई “यवित परिस्थितिवश बैठक में भाग न ले सका हो तो उसे उसके प्रात 
में ही बंद कर लिया जाय । 

गाधी को रक्षा अधिनियम की धारा 26 के अतगत कीद करके बम्बई 

प्रेसीड सी मे रखा जाय महादेव देसाई, मौराबेन और डा० सुशीला 
नैय्यर (महिला डाक्टर) को गाधी के साथ रहने की अनुमति दी जायेगी । पर 
शत यह है वि वे आवागमन के प्रतिवधो को स्वीकार करें ।? 

यह भी प्रस्ताव था कि ग्राधी और उनके कुछ साथिया को उगाडा, अदन 

या “यासालैंड भेज दिया जाय जिससे भारत वी जनता वी पहुच वहान हो 
सके और इससे उनवी समझ से सभवत समस्या का समाधान ठीक से हो 
जायेगा । पर वायसराय परिषद के भारतीय सदस्य इसवे लिये तयार नहीं 
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सभावना वरता है, निश्चित ही उह़ें पराम्रश देगा हि ये गाधी थे नहर में 
मिलें । इस तरह वा दवाव हमारी सरवार वे लिए बडा हानिवार होगा । इसगे' 
अतिरिक्त ऐसे यात्री साक्षात्तारा और व्यवितगत बातचीत म गैर जानवारी 
धूण विचारा द्वारा हम अत्यधिव हानि पहुचाते हैं । गह अधिवारिया से बाय 
सराय मे यह निवेदन किया दि अमेरिका ये इा भावुक यातियों की भारत 
यात्षा पर अकुश लगाया जाय जिससे वि हस अपना बाय सुगमतापुबब' कर 
सकें (!7 


गांधी की भूया हडताल और जेल से मुवित 


बाँप्रेतत नेताओं वी गिरपतारी वे थोड़े दिना वे ही भीतर देश की स्थिति 
सामाय हो गई। अब ब्रिटिया ने देश और विदेशा मे यह प्रचार प्रारभ किया 
कि देश में सारी हिंसा फलाते वा उत्तरदायित्व गाधी वा था। जब गांधी को 
इसका पता चला, ता वे दु सी हुए और उहनि यह इच्छा व्यवत की वि' उनके 
ऊपर जो आरोप लगाया गया है तत्सवध मे उन पर “यायालय मे मुयदमा 
चलाया जाय या उह्टे जनता म अपनी स्थिति की स्पप्ट बरन वा अवसर दिया 
जाय | पर सरवार ने जोर दिया कि भारत छोड़ो प्रस्ताव और गांधी वी 
कुछ बाता वे कारण हिंसा फली और जब तब "भारत छोडो/ प्रस्ताव वापस 
नही लिया जाता, सरकार गाधी को नहीं छोट सकता । 

पर इसर बावजूद गराधी में कुछ वैतिक्ता का अनुताप था ही और जैसा 
कि मौलाना आजाल ने तिखा है, गांधी ने दो मुख्य कारणों से 2! दिया की 
भूख हडताल प्रारभ वर दी । ये वारण थे कि, 'उहू यह आशा नही थी कि 
सरबार कांग्रेस नेताआं वो इतनी जल्दी पकड लेगी। उह यह भी आशा थी 
कि वे इस बात का समय पायेंगे जिससे वे इस आदोलन को विकसित वरवे 
अपने ढंग से एक अहिसात्मक रूप प्रदान कर सकें । पर उतकी आशाओं पर 
तुपारापात हो गया । उ होन जो कुछ हुआ उसके लिए उत्तरदायित्व स्वीकार 
क्र लिया और स्थिति के प्रति प्रायश्चित हेतु भूख हडताल श्रारभ वर 
दो।!? 

0 फरवरी 943 को उनवी भूख हडताल प्रारभ हुई और 3 दिना के 
बाद उसवी स्थिति इतनी खराब हो गई कि जिन डाक्टरा ने उहें देखा उनका 
यह कहना था कि यदि उह छोडा न गया तो वे 24 घटे में मर जायेंगे। पर 


/ माटसरे एवं जुस्वी पूर्वोदेिधत भाग 2 प 853 उ4॥ 
2 आजाट पूर्वोल्थत प्‌ 75 76॥ 
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वायसराय लाड लिनलियगो कऋरतापूवक तटस्थ ही नहीं बना रहा, वल्कि 
कौसिल की आपातकालीन बैठक बुलाकर वहमत से यह निणय केरा लिया कि 
गाघी को मुक्त न किया जाय | केवल एम० एस० अणे एच० पी० मोदी और 
एन० आर० सरकार ने ही इसके विरुद्ध मत दिया और इन तीन लोगो ते 
कौंसिल से स्तीफा तक दे दिया । एक गैर दलीय सम्मेलन मे दिल्‍ली मे जिसमे 
लीग नही सम्मिलित हुई, गाधी के रिहाई वी माग वी । पर इसका भी वाय- 
सराय पर कोई प्रभाव नही हुआ जिसकी यह माग थी कि गाधी सावजनिक 
रूप से क्षमा मांगे जौर भारत छोडो” का प्रस्ताव वापस लिया जाय तभी उहे 
जेल से मुक्त किया जा सकता है । कौसिल सदस्यो के बहुमत अस्त्र से सज्जित 
वायसराय इतना भूर हो गया था कि उसने गाधी वी मृत्यु की कल्पता कर 
उहें जलाने के लिए आगा खाँ महल मे चदन की लक्डिया तक एकत्रित घर 
दी थी । यह भाग्य की ही बात थी कि डाक्टरो और सरकार दोनो के आक्डे 
फेल हो गये और गाधी ने जो कष्ट स्वय ओढा था उससे वे स्वय उबर गये । 

एक ऐसा विवरण इस सवध मे है जिसे यहा प्रस्तुत करना रुचिक्र 
होगा, ५2। फरवरी को भाधी की हालत चिताजनक दो गई और उनकी मृत्यु 
को अति निकट अनुभव क्या गया । पर फिर उसी दिन से उनकी स्थिति 
सुधरने लगी । 25 तारीख तक वे खतरे से वाहर पाये गये । यह एक आश्चय- 
जनक बात थी। बहुतो ने इसे ईश्वर बी कृपा माना । कुछ ने इसे ग्लूकोज के 
कारण माना । संजन जनरल के अनुसार गाधी को उनके किसी सहायक द्वारा 
कोई औषधि दी गई जो उनका परम भक्त था और जो नियमो की अपेक्षा 
उनके जीवन का मूल्य अधिक मानता था । सच जो भी हो, पर गाधी के वजन 
की भी बात अत्यधिक रुचि वी थी । 0 फरवरी को जब उहोने भय हडताल 
प्रारभ वी तो उनका वजन 09 पौंड था । 6 तारीख तक यह 973 पौड 
रह गया । 24 तारीख को जब उनकी तबियत काफी ठीक थी तो वे 90 पौंड 
थे और अपने भूख हडताल के अंतिम दिन 2 माच को उतवत्र वजन 9] पौड हो 
गया । यह अत्यन्त आश्चय मे डालने वाला तौल का विवरण था । एक भारतीय 
स्रोत से वायसराय को पता चला कि गराधी वी दशा मे सकट जान बूझकर लाया 
गया । उस समय नेताआ का सम्मेलन चल रहा था जो बिडला भवन और 
महात्मा के निवास के बीच था | जसे ही यह पता चला कि भारत सरकार 
कुछ नही करने जा रहो है दैसे ही गाधी को दवा देने का सवाद भेज दिया 
गया । सपूण सत्य वी जानकारी कभी नही हो पायेगी । हो सकता है कि गाधी 
को स्वय न पता रहा हो कि उहह कोई दवा दी गई है 


! स्लेडवेन जान पूर्वोद्धत पं 266 67। 
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बम्बई के गवनर सर आर० घुम्बी ने अधिक स्पष्ठ घोषणा करते हुए 
कहा कि गाधी ने “ऐसा परिणाम सामने रख दिया हैं कि डाक्टर भी आश्वय- 
चकित हैं। इसके दो ही उत्तर दिखाई पडते हैं, प्रथम तो यह कि वे भूख 
हडताल के विपय मे डाव्टरों से अधिक जानते हैं और दूसर यह कि किसी एक 
या दूसरे गैर डाक्टर ने उह ग्लूकोज दे दिया है या सभवत स्वीकार की गयी 
माना से अधिक उहने फल का रस ग्रहण कर लिया है ।”7 
गाधी के उपवास के अवसर पर प्रेसीडेट रूजवेल्ट के भारतीय प्रतिनिधि 
को वायसराय की ओर से हर बात की सूचना दी जाती थी । प्रेसीडेंट ने बार- 
बार इस पर विता व्यक्त की और 9 फरवरी 943 को उसवे अपने प्रति 
मिधि को यह लिखा कि वह वायसराय को यह बताये कि “भारत के राजनैतिक 
सकक्‍ट से हम चिसतित हैं। उनसे यह भी कह दिया जाय कि हम आशा करते 
हैं कि स्थिति के विगड़ने से बचने का कोई रास्ता तिकल आयेगा । यदि गांधी 
वी मृत्यु हो गई तो उस सकट की स्थिति से नहीं बचा जा सकता ।” बाम 
सराय गाधी की मृत्यु वी सभावना मे क्या परिणाम देखता था यह उप्तके अमेरिकी 
प्रतिनिधि के ब्यग्न पूछताछ म और तत्सवध मे वायसराय के उत्तर में निहित 
है। इस सवध म उसका मतव्य भारत के राज्य सचिव को लिसे गये पत्न मे 
भी परिलक्षित होता है 'मि० फिलिप ने मुझ से पूछा कि यदि गाधी मर गये 
तो क्या होगा। मेरा उत्तर था वि छ महीने तक अवसाद का वातावरण जो 
धीर-धीरे कम होता जायगा, और अत मे बहुत थोडा था कुछ भी नहीं । इसकी 
समाप्ति के बाद--जब भारत वो पूर्वी क्षेत्रा मे युद्ध के लिये प्यार होना 
पडेगा--तव तक भारत इस काय वे आधार के लिए और विश्वस्त हो जायेगा । 
इसके अतिरिक्त गाधी के ने रहने से समझौते की सभावनाये बढ जायेंगी 
कयावि उहूनेि समझौते की हर जहाज मे अभी तक तारपिडो ही लगाया है।/ 
इस बीच, आटोलन को दवाते के प्रयास वे साथ-साथ भारतीय समस्या गे 
उचित समाधान के लिए खोज जारी रही । भारत वे राज्य सचिव मि० एमरी 
द्वारा लिनलिययों यो लिखे गय 9 अक्टूबर 942 के इस पत्र म उसकी 
राजनयभता के दशन हीत हैं । उसन लिया, * में जानता हूँ कि आपको भी 
वही कठिनाई होती होगी जो मुझे होती है वि रुस रवी हुई स्थिति से मुक्ति 
के लिय कुछ किया जाय जा नई रचनात्मक नीति वे रूप में हो। यह उत 
सोया व लिय हा जा न तो झुछ वर सकत हैं और जिले न किसी रचनात्मवा 
बलों का चान है जो व हम प्रेषित कर सर्तें । पर जो यह अनुभव करते हैं कि 


]. मातेसरे एवं सम्दी प्रू्वीडयत, भाग 3 वे 755॥ 
2 कहो बच 68788 690॥ 
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हम था आप भारत को स्वशासन प्रदान कर सक्तते हैं ! ऐसा करने से वे एक- 
चित्तहोकर युद्ध मे भी उत्साह स लग जायेंगे। मैने सदा कूपलै ड वी 
पुस्तक का महत्वपूण स्थान दिया है (आर० क्पसड--द प्युचर आफ इडिया, 
आक्सफोड यूनीवर्सिटी प्रेस, 943) और आशा करता हू कि इसके तीसरे 
भाग में सवधानिक समस्या का जो विवेचन क्या गया है अगले वप तक्सगत 
रूप से सामने जा जायगा । मैं अमेरिका के राजबैतिक हस्तक्षेप का विरोधी हूं 

निष्क्ष चाहे वे अच्छे हो, बुरे हो या तटस्थ भाव वाले हा, वे भारतीयों 
और अमेरिक्यो क। उतना ही मदद करते हैं, वम से बम वे यह तो जान जाते 
है कि समस्या क्या है... हमारी जोर से स्पथ्टतया एवं कठिनाई सदा यह 
रही है कि हम सदेहशील है और इसकी पक्ड अमेरिक्यों को तो क्या हमारी 
ही टीम कोई वहा जाय तो उसे हो जायेगी। वसे यह भारतीयो वी ओर से 
आना चाहिए, पर अभी तव तो न प्रर्टी नताआ न भारतीय छात्रो या व्यापा- 
रियो ने इस स्तर तक उतरने का प्रयास किया है ।” इसके आगे राज्य सचिव ने 
परामश दिया कि वायसराय के वौसिल के 3 या 4 भारतीय सदस्यों वी एक 
समिति गठित वी जा सकती है जो इस “सभावना का पता लगाये कि एक गर 
सरवारी राजनैतिक खोजबीन बरने वाला का सगठन बनाया जाये जो एक 
तटस्थ चेयरमन वी अध्यक्षता भे काय कर जो बिसी राज्य वा ययायाधीश हो । 
इहे यह काय सौंपा जाय -- 

() ऐसी सविधान निर्माश्नी सभा वी रचना वर अध्ययन एवं सस्तुति जो 
प्रस्ताव मे प्रस्तावित है, तथा जी एसा सविधान बना सबे जिसे सभी लोग 
स्वीवार कर लें, 

(2) निश्चित समस्याआ। के अध्ययताथ सामग्री तयार बरना जा सविधान 
निर्मात्री सभा का ध्यान आशृष्ट कर से और जो इनका निरावरण करने मं 
भी अपनी सभा मे सक्षम हो सके । 

मुझे आशा है कि यह ऐसी भावना को उत्साहित करेगी और भारतीय 
मस्तिष्क' को समस्याओं वे समाधान वी ओर अग्रसर करंगी । यह्‌ उलह असभव 
के प्रति शोर मचाने से विरत ही नही बरेगी वयाकि उपवी मा्गें असभव की 
आर इगित बरती हैं ।” ]0 नवम्वर के एक दुसर पत्र म राज्य सचिव ने यहा 
तब प्रस्तावित क्या विः अमेरिका सघ सविधान वे किसी जानवार व्यक्ति से, 
“ विशेष रूप से आमत्रित किया जाय जो भारतीय सर्वधानिव्‌ उुम्रद्हे,प्रहा 
के जानवारां की सहायता करे । उह और सभवतया है कम के 

सविधानविद को भी इसका सदस्य बना दिया जाय 2...इ्सतरह- 
व्यवस्था से यह लाभ होगा कि अमेरिवा दे रतत्तबधी नाम वा मणेलाम नठ्यया 
शा बौर इसस अमेरिकियों वो भारतीय राजनीति म'हस्तस्सी,बा प्रदसण,न 
0... >> 

डे बिक 
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रहेगा ।” 

पर वायसराय ने इस बात का विरोध क्या कि उसवे कौंसिल की एवं 
समिति इस उद्देश्य वे लिए बनाई जाय । उसन अपने उत्तर मे कहा कि “इस 
आधार पर काय वरन से मेरी सरकार ही जाती रहंगी । ऐसा हाने पर सप्ताह 
भर में ही सारे भारत मे यह वात फल जायगी और उसी क्षण से जो मेर 
साथी इस काय के लिए चुने जायेंगे वे जाच पढताल और प्रचार वे विषय बने 
जायेगे जिसमे हर तरह बे विरोधाभासी लोग रुचि लेन लगेंगे ।! वसे भी इस 
प्रस्ताव वा परित्याग वर दिया गया । 

खेद या विषय यह है कि इस तरह वे विचारों के आदान प्रदान करत 
समय राज्य सचिव और वायसराय यह प्रूणतया भूल गये वि वम से कम भार 
तीय नेताओं मे एक ऐसा सविधान बना लिया था जसा वे भारत म चाहत थे। 
यह 928 की नेहरू रिपोट के रूप मे थी जिसे उस समय उहोन अनदेखा कर 
दिया था । 


अन्य घटनाये 


घधा शिक्षा योजना 

लिनलिथगो क॑ समय में हान वाली घटताओ म कुछ शिक्षा के क्षेत्र स जुडी 
थी । वर्धा शिक्षा योजना का प्रारभ 936 में हुआ | यह योजना गराघी के 
बुद्धि का परिणाम थी जि हान अपनी दच्छानुसार एक विशेषत्त समिति बनाई 
थी जौर उससे रिपोट अस्तुत करन को कहा था। इस समिति नें जो रिपोट 
राष्ट्र के समक्ष रखी उसमे शिक्षा वी एक योजना भ्रस्तुत वी गई जिसे शिक्षा 
की वर्धा योजना या बेसिक शिक्षा योजना या नाम दिया जाता है। 
इस थोजना को बाग्रेस मत्रिमडला ने 935 के सविधान सुधार के अतगत 
अपने क्षेत्रा म लागू किया । इस योजना को विहार और कश्मीर म अत्यधिक 
सफ्लता मिली । पर द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रारभ हो जाने से काग्रेस मत्रिमडला 
को त्यामपत्न दना पडा जिससे यह काय अवरद्ध हो गया | इसके बाद इस सबंध 
मे विचार भारत मे स्वाधीनता के बाद ही किया जा सका । 

यह पूण यागना बच्चा वी शिक्षा पर जोर देती थी जिसमे बच्चो के 
विकास की इन वाता पर जार दिया जाता था (अ) बच्चों की मानसिक और 
बौद्धिक कायक्षमता (व) उनमे नतिक गुणों का विकास (स) उनमे ऐसी 
क्षमता की उद्पत्ति कि बे प्रारभ से ही कुछ धन अजित कर सकें एव, (द) उह 
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ऐसी शिक्षा देना जिससे कि व॑ कला और सौदय वी ऐसी चीजे उत्पन्न कर 
सके जिससे उह आगे बढने म सुविधा हो । इस तरह इस योजना के अतगत 
(१) बच्चो को क्राप्ट या किसो ऐसे काम वी शिक्षा दी जानी थी जिससे थे 
कुछ उत्पादन कर सकें, जँसे बढईगीरी लोहारगीरी कताई, बुनाई आदि जो 
स्थानीय रूप से लोकप्रिय हो (2) चुने हुए क्राफ्ट को के द्र विदु वनाकर बच्चे 
क्या बौद्धिक और नैतिक विकास किया जाय, (3) विद्यालयों मे तैयार की गई 
ऐसो बस्तुयें बाजार में बेच दी जायें और इसस होन वानी आय से आशिक क्षेत्त 
में आत्मनिभरता भ्राप्त की जाय, (4) इस योजना के अतगत प्राइमरी शिक्षा 
पर 7 वष लगेंगे, (5) एक विशेष व निश्चित आयु के बच्चो को अनिवाय 
और मुफ्त शिक्षा दी जायेगी, (6) पढाई बच्चे वी मातृभाषा म होगी, जौर 
(7) यह आशा की जाती थी वि शिक्षा की यह योजना बच्चे में चहुमुजी 
विकास--अर्थात्‌ मानसिक, सैतिक, बौद्धिक और पेशे सबधी--करेगी । 


943 की साज्जेड योजना 

943 में एक अन्य योजना भी सामने आई जिसे शिक्षा की साजेंप्ट 
योजना कहा जाता है । इस योजना को इस उद्देश्य के लिए बनाई गई एक 
समिति ने तैयार क्या था जिसका नेतृत्व भारत सरकार के शिक्षा परामश 
दाता सर जान साजेण्ट न क्या था। इस योजना को द्वितीय विश्वयुद्ध की 
समाप्ति के उपरा-त लागू किया जाता था। 

सार्जेण्ट समिति ने इस मसले का विस्तार म अध्ययन किया | इसने बधा 
योजना वी कुछ वाता को पसद किया और इसे अपनी रिपोट म सम्मिलित कर 
लिया । पर इस योजता मे केवल प्राइमरी शिक्षा को ही नहीं लिया गया था 
बल्कि माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालमीय शिक्षा तकनीकी शिक्षा ओर 
शारीरिक शिक्षा को भी स्थान दिया गया था । 

समिति ने सस्तुति की कि () नसरी स्कूल 3 से 6 वष के बच्चा वे 
लिए खोले जाय । इन स्कूला को महिलाओ द्वारा चलाने को कहा गया। यट 
भी कहा गया कि पाठ पढाने के स्थान पर बच्चा को अच्छा सामानिर 
व्यवहार सिखाया जाना चाहिए और ऐसी ही जय बात जिसवा माध्यम खेद 
और आपसो मंत्री होना चाहिए, (2) 6 से 4 बय के आउु वे दच्छा 
लिए शिलरा अनिवाय आर मुफ्त होनो चाहिए जिसे दो भागो मे लिमॉफिल 
क्या जाना चाहिए, (अ) प्रथम, जूनियर वेसित्र जिसमे 6” व] व व 
बच्चा को शिक्षा दी जाय, ओर (व) द्वितीय, उन वच्चो दे ७ जिनकी 
योग्यता औसत हो जिह सीधे जूनियर वेसिव से हार्टस्वस ## दिया छा 
सकता हो। इसे सीनियर बेसिक का नाम दिवा जाय, (2) ॥| अप से ॥7 


84 बाधुनिक भारतौय इतिहास--एक प्रगत अध्ययर्त 


बष वी आयु के बच्च जिहान बेसिक प्रशिक्षण में उत्साहपूवक प्रगति दिखाई 
हा और सीनियर वसिक छात्रा म स कुछ जिन्‍हान अपनी वुशाग्र वौद्धिकता 
का परिचय दिम्रा हो उह हाई या सेव-डरी स्कूल म लिया जाय, (4) हाई 
स्कूल के लगभग 0% छात्र जिहाने अपन अध्ययनकाल म उत्तम बुद्धि का 
परिचय दिया हो उाहू कालेजा म॑ विश्वविद्यातयीय शिक्षा बे लिए लाना 
चाहिए जहा वे तौन वर्षीय डिग्री कोत पूरा करे, (5) इन छात्रा में स श्रेष्ठ 
शीघ्र भे लगाय जाय (6) शारीरिक स्वास्थ्य के लिए युवा लोगो म शिक्षा हेतु 
एक राष्ट्रीय युवा आदालन चलाया जाय (7) अध्यापन और परीक्षा वा उच्च 
स्तर बनाये रपने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना वी जाय। 
इस पी में अच्छे लोगो को लाने के लिये अध्यापक वे वेतन में वद्धि की जाय। 
इस योजना ने 200 करोड व्यय की योजना बनाई । पर युद्ध समाप्ति के वाद 
चकि भारत ने स्वाधीनता अजित कर ली, इसलिये इस योजना वा कायरूप 
में प्रशिणित नहीं किया गया । से स्वतत्न भारत की शिक्षा योजना में इस़वी 
तमाम बेहतर बातें सम्मिलित वर ली गइ । 


भारत का स्टलिंग सतुलन 

लाड लिनलियथगों के काल की एक आपका घटना भारत ने स्टर्लिंग 
सतुलन से सबधित थी। युद्ध के पृव यह संतुलन इलड के पक्ष में था, पर युद्ध 
क्यल में इसम नाटकीय परिवतन आ गया । भारत व्यकित और वस्तुपूर्ति के 
रुप में जा प्रदान कर रहा था उसका परिणाम यह था कि वह अब इंग्लैंड 
और मित्नराष्टा का ऋणदाता हो गया था। 4 माच 942 वो सर िंग्सते 
ने लिखा कि “यदि निकट भविष्य मं इस संतुलन को काफ़ी कम करने का 
प्रयास क्या गया तो ऐसी कठिन स्थिति उ पत हो जायगी कि नियत प्रारभ 
करने से भी इस पर काए नहीं पाया जा सकेगा ) हम ऐसी स्थिति में नहीं रह 
जायेंगे कि स्टिंग को सोत, डालर या अयय सिक्कों मे नहीं बदल पायेंगे और 
यदि एसा वर भी पायेंगे ता बहुत धीरे धीरे । द्सलिए इनका राकना पडेया 
और हमसे यह कहा जायगा कि लद॒न नगर गरीब भारत से जबरदस्ती ऋण 
प्राप्त कर रहा है या हमारे ऊपर यह आरोप लगाया जायेगा कि हम भारत 
के ऋण की जदायगी सही समय पर नहीं ऋर रहे है। राजनैतिक दष्टि्स 
यह बहुत खतरनाव होगा ।” यह भस्तावित क्या गया कि' ब्रिटेन को स्टलिय 
मे जो देय हो वट सर प्रदान करे पर भारत का बह सब जो रुपये में दिया 
जाना हा दे।? यह इसतिए आवश्यक है क्योकि सभी साधनों को एकत्रित 
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किये जाने वी आवश्यक्ता है । 

लिनलिथगो निराश थे क्योकि “भारत ने युद्ध म अपनी आधिक भूमिका 
ठीक से नही जंदा की थी” और उरतने मत्तिमडल को इस बात वे लिए मनाया 
कि वह उनके अथ सदस्य सर जेरमी रसमेन से तत्सवध म बात करे | यह्‌ तक 
दिया गया कि भारत चूवि एवं गरीब देश है दसलिए इश्लैंड द्वारा ऋण वी 
अदायगी का विरोध जो भारत का ट्रस्टी है, अतक्सगत होगा । इस तरह के 
कदम से भारतीय नेताआ वी सहानुभूति जाती रहेगी | ऐसा इसलिए और 
होगा ब्यावि भारत ने इन बलिदाना के बावजूद देश को अब भी जाक्रमण से 
असुरक्षा ही प्राप्त थी । वातचीत वे धाद रैसमन चासलर स यह आश्वासन 
प्राप्त करन मे सफ्त हुय कि वे भध्यपूव गये हुय प्रधानमत्नी चचिल वो वापसी 
पर इस बात के लिय समयायेंग्र वि भारत के पक्ष मे कोई निणय लिपा जाय । 
इसी बोच मत्तिमडल वी सस्तुति से निणय को टाल दिया गया । चचिल दूसरी 
तरह का व्यक्ति था। वह अपनी अनुपस्थिति मे होने वाली घटनाआं स बहुत 
नाराज हुआ । राज्य सचिव एमरी ने वायसराय का लिपा--- 

“विस्टन ने इस निरथव' विचार के विरुद्ध लबा उग्र भाषण दिया और 
बहा कि हम लाखो रुपये भारत वी रक्षा पर क्या व्यय करें और फिर उसन 
यह स्पष्ट करन वो कहा । उसका यह भी बहता था वि. भारत की ओर से 
हम इतना अधिक व्यय वयों करें ? मेंने असफ्लतापूवक उसे पुण प्रयास सहित 
समझाने की चेष्टा की कि इस व्यय मे मध्य पूव में भेजी गयी वस्तुआ की कीमत 
भी है तथा इस देश को भेजी गई वस्तु वी वीमत भो । पर किही कारणों से 
इससे युद्ध वे! लिए भारत के रक्षा व्यय को अलग करना सभव नहा है और 
इसके अतिरिवत सुदूरपूव मे हमने जो कुछ क्या बह भी भारत की रक्षा के 
लिए किया गया १ 

चचिल के तक सचमुच विचित्न थे । भारत अपनी इच्छा के विपरीत युद्ध 
रत देश घोषित क्या जा चुका था। उसने ब्रिटेन और मित्रराष्ट्रों की रक्षा वे' 
लिये लडाई वी और अब जब ब्रिटिश मूखता के कारण जापानी आक्रमण का 
भय दरवाजे पर पडा था ता प्रधानमन्री न यह स्वय घापणा कर दी कि उसके 
पास भारत की रक्षा के लिय साधन नही हैँ । उससे एकाएक यह भी कहा 
गया कि ब्रिटन न युद्ध मे जो कुछ किया उसकी रक्षा के लिये ही किया है और 
उसका व्यय उसे ही झेलना चाहिय ॥ वार्त्ता चलती रही और मत्रिमह्ल न 
चचिल वी यह शत स्वीकार कर इस मसले को टाल दिया कि सपुण प्रश्न पर 
भारत के विरुद्ध प्रति अधिकार जताने के लिए फिर स खोलने का उसे अधि- 


] ग्ले डेवेत जान द वायसराय एठ ब पृ 255 द्वारा उद्घत | 
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कार रहेगा । पर इसी बीच भारत मे काग्रेस आदोलन ने प्रधानमत्री वा और 
उद्य वर दिया भर इसोलिए वायसराय इस देश के लिये ययाग प्राप्त नही दर 
सका ॥7 


कृषि सबधी समस्‍यायें 

वायसराय भारत की हृपि सबधी समस्याओ में अत्यधिक रुचि लेता था | 
उसके नाम के शब्द मे अतिम बनक्षर गो' का अथ हिंदी मे गाय था थौर भारत 
पहुचन के कुछ ही दिनो के बाद उसने अपने व्यय पर हिंसार से दो साड 
मगवाये । यह काय उसने दिल्ली के पास पड़ोस के क्सिना वे हित मे किया 
जिसस वि वे अच्छे पशुओ का प्रजनन वरा सबे। उसमे तमाम भारतीय 
गावी को हैखा और 937 म॑ उसने एक सफ्ल अखिल भारतीय पशु मेले का 
आयोजन भी किया । 

नवम्बर ]938 के अत मे वायसराय ने कृषि बाजारों के लिये मत्रियां का 
एक सम्मेलन बुलाया जिसमे उसमे इस बात पर जोर दिया वि तत्सवध मे 
पर्याप्त और सुझबूय वाली छानवीन की जाय । उसने स्तर वनाये रखने पर जोर 
दिया और इसका अथ भी स्पष्ट किया चूकि वाजार का अधिवारी यह 
जानता है कि बाजार म किस चीज की माय अधिक है और विसकी वीमत 
बहां अधिक है. इसलिए वह इस स्थिति म है कि वह क्सिना का बता सके 
कि कौनसो फसल पैदा करन मे उसका अधिक लाभ है यह विचारणीय है 
वि इस सामयिक चेतावनी से तथा माय मे परिवतन से उसे क्तिना लाभ 
पहुचेगा. ॥75 


दुभिष 

4943 म॑ पुन भारत म॑ दु्भिक्ष ने अपना भद्दा सर उठाया और इस धार 
बंगाल मे ]3 लाए लागो को अपने मौत वे जबडे म॑ जबड़ लिया। विस्तृत 
आवडो वा अभाव, पराव सचार साधन, रेलवे पर सैनिक सामग्री का भधिव 
भार, व्यागारिया और सामान छिपान वाला वी लालच, लोगा का एक भोजन 
मी बाटत छोडपर दूसरा अपनान मे कटियाई, सरकार मे अविश्वास वर्मा 
द्वारा चावल भेजने से इपार खरार फ्सलें, तूृपान, बाड और सरकार की 
अवायशमता आदि इस दुर्भिक्ष का वारघ थे । इसकी औपधि आयात की नीति 
थी, पर प्विंटन और मित्रराप्ट्र इस काय वे लिए जहाज नही दे पा रह थ। 





| विस्तार बे लिये देखें कटा थ 2९4.55॥ 
2. वो पे 707 08॥ 
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935 के ऐक्ट के अतगत प्रा तीय स्वायत्तता के अतगत स्वैधानिक दष्ठिसे 
दुर्भिक्ष प्रात के उत्तरदायित्व मे आता था । इस कारण से भोर वायसराय 
द्वारा “व्यक्तिगत प्रचार के विरुद्ध घुणा होने से”, जसाकि वायसराय के पुत्त 
गले डेवेन ने लिखा है, वायसराय न बगाल की यात्रा तक नहीं की १ 

जो भी ही, इस स्थिति मे बंगाल दुशभिक्ष आयोग की स्थापना वी गई 
जिसने अपनी रिपोट ॥ सितम्बर 945 मे प्रस्तुत की जिसमे सरकार द्वारा 
इस क्षेत्र मे कुछ न किये जाने पर खेद यकत किया गया। यह कहा गया कि 
समाज को सामूहिक रूप से दुर्भाग्य वे' गड्ढे मे जाने से रोकने कौ कोई चेष्ठा 
नही की गई | इसने इस पर आश्वय व्यवत बिया कि देश मे, “नतिक्ता 
और सामाजिक्ता का जनाजा निकल गया है । बहुत कम लोगो ने इस उत्तर 
दायित्व का अनुभव किया कि भूखे लोगो को किसी तरह स बचाया जाय । 

आयोग ने यह सस्तुत्ति की कि केद्वीय सरबार को साद्य और कृषि विभाग 
को एक में मिला देना चाहिए | एक जखिल भारतीय खाद्य परियद वी स्थापना 
कर खाद्य प्रशासन को ठीक करने को भी सस्तुति वी गई। स्तरीय भोजन 
सामग्री की पैदावार बढाने को फ्हा गया। राज्य से कहा गया कि वह अनाज 
का व्यापार और वितरण अपन हाथ में ले ले । रृषि सबधी वस्तुओं वी कीमत 
ऐसी होनी चाहिये कि उससे उत्पादक तथा उसके प्रयोगकर्त्ता दोना को लाभ 
हो । चावल और गेहूँ की अधिवतम और “यूनतस कोमत युद्ध वे बाद दे 6 
वर्षों तक कर दी जाय । युद्ध के बाद सरकार ने स्थिति से निवट्मे बे लिये 
और ऊची होती वीमत पर नियत्रणाथ संस्तुतियों के अनुमार काय क्या। 
परिस्थिति से ठीक से निपटा गया । पर यह संव लिनलिथगो के वापसी के 
उपरात वावेल के समय मे हुआ ॥ 


इपी का फकीर 

लिनलिथगो का उत्त रपश्चिम सीमा क्षेत्र मे भी कुछ समस्याआ का सामना 
करना पडा जहा पर इपी के फ्वीर ने विद्रोह कर दिया। यहा वजीरिस्तान 
वा एवं वदीला था जिसने बथंडा शुरू किया । इपी त्तोरीतेल वजीरियों से 
सम्बद्ध था और 890 में पदा हुआ था । वह 936 में इपी के छोटी मस्जिद 
का इमाम था। यह स्थान टोची घाटी और वनू के वीच सडव वे किनारे 
पडता था। जान ग्ले डेवेन लिखता है, “पटाडिया म यह अफ्वाह थी कि उसने 
दो सुअर पाल रखे थे जिसमे से वह एक को वायसराय तथा दूसर को सनापति 
का प्रतीव मानता था । अपने उत्साह को बढान वे लिए वह कभी एक्से या 


] स्ले डेवेन, जान पूर्वोल्यत पे 74 75॥ 
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कभी दूसरे से या कभी दोना के शरीर से एक छोटा टुक्डा काट लेता था । 
इस कथन वा प्रथम भाग तो सच हो सकता है पर दूसरा भाग सत्य से परे 
लगता है। आथर स्विसन लिखता है कि फ्वीर ” गर मुस्लिमों का कट्टर 
विरोधी था और सदा अपने हित में धम के नाम पर लोगो को भडवाया 
करता था । 

936 म॑ इपी के फ्कीर वे नतृत्व म, जां अग्रेजी से घणा करता था, यह 
वजीरी विद्रोह हुआ ) फवीर ने घीर धीरे महत्ता भजित वर ली थी। महसूः 
और वाता के बजीरी भी इस विद्रोह की आग म कूद पड़े, धमयुद्ध घोषित 
कर दिया गया और 937 तक ब्रिटिशों को इसक॑ लिय 30 हजार सनिक मुद्ध 
भूमि मे उतारने पडे । फ्वीर न अपनी लक्वर बडी सूझबूझ और चालाकी 
से तयार वी ) जो सोग भी उसकी सना म सम्मिलित होगा के लिय॑ आते थे 
उहे दस दिन वे लिए अपनी खाद्य सामग्री भी लानी पड़ती थी । डूरण्ड लाइन 
इस विद्रोह क्षेत्र के निकट ही थी जौर इसीलिय जब घनघोर रूप से इनका 
पीछा क्या जाता नो व अफगानिस्तान भाग जाते थे | अफ्यान सरवार गुप्त 
रूप से इनसे सहानुभूति रखती थी जिससे ब्रिटिशो के लिये इस समस्या का 
निवटारा और बढिन हो गया। फ्कोर 'स्वय सपमीन वी भाँति ग्रायव हो 
जाता था । उसने उस समय सीमा से ] मील के पास ही दूर गोरवेद्न वी घाटी 
में अपने छिपने के लिये एक स्थान पहले ही बना लिया था, और उसके सहा 
यक काफी पहले ही इसवी सूचना इसे दे देत थे कि शत्रु सना आ रही है ।'* 
तोरीसेल लोगो को दी गई यह चेतावनी जब अनसुनी हो मई कि व फ्वीर को 
अपने क्षेत्र से निकाल दें तो फ़्कीर के मूलकेद्ग असलहट पर आक्रमण क्या 
गया । विरोध तो तुरन्त समाप्त हो गया पर फ़्कीर बच भागने मे सफल हो 
गया । तोरीखेल का विद्रोह दबाने के वाद 6 हजार भिटान्तिया का विद्रोह मी 
ब्रिटिशों को झेलना पडा | यहा से फकीर मछाखेल चला गया और वहा से 
डूरण्ड सीमा के निकट पहाडी क्षेत्र रतमक के पश्चिम | यह समस्या चलती 
रही । वैसे तो कबीले के लोगा ने बडी हानि उठाई क्य)कि ब्रिटिशों ने हवाई 
जहाज से बम बरसाया था पर ब्रिटिशा को भी सकडो सैनिका से हाथ धोना 
पडा और इसम हजारो सैनिक घायल हो गये | फ्कोर पकंडा नहीं जा सका 
और वह बनू के क्षेत्र में 940 तक तूफान मचाये रहा। भारत विभाजन 
के बाद भी वह हाथ नही आया और ब्रिटिशो वी तरह पाकिस्तान के लिए 


] वही प॑ 48 ॥ 
2 स्विसन आयर नाथ बेल्ट फष्टियर प 327॥ 
3 वही प 328॥ 
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भी वह समस्या बना रहा । 960 मे उसकी मृत्यु हो गई जब दाइम्स भख 
बार ने उसके विषय में लिखा, “सिद्धातवादी व्यक्ति और साधु क्‍बीला 
विद्रोह उत्माह जौर सेनापति ”। आयर स्विसन ने लिखा है कि इस निधन 
परिचय ने 'चेल्तनहम मे तथा सनिक वलबा के लोगो के चेहरे पर व्यगात्मक 
मुस्कराहट ला दी होगी ।! 


एक मूल्याकन 

]943 मे लिनलिथगो पदमुक्त हो गया | भारत मे जो भूमिका उसने 
अदा की उसके कारण उसके और गाधी के बीच अच्छे सबध नही रहे थे । 26 
सितवर को गाधी ने उसे एक पन मे लिखा 

"भारत से आपकी वापसी की पूव सध्या पर मैं आप से एक शब्द कहना 
चाहूगा ।” 

“उन सभी अधिकारियों मे जिनक॑ सपक में मैं आया--क्सी ने मुझे 
उतना दुखी नही किया जितना आपने । मुझे इसका बडा खेद है कि आपने 
असत्य का सहारा लिया, (यह बात गराधी ने लिनलिथगों को सभवत इसलिए 
लिखी क्योकि उसने यह कहा था कि 3942 की हिंसा का उत्तरदायित्व गाधी 
का है ।) और उस व्यक्ति के प्रति आपने यह व्यवहार क्या जिसे आपने कभी 
मित्र माना था । मुझे आशा है कि ईश्वर किसी दिन आपके हृदय में इस सत्य 
का भान करायेगा कि आप जसा एक महत्वपूण राष्ट्र का प्रतिनिधि भहान 
गलती पर था ।/? 

भारत मे लिनलिथगो की राजनतिक नीतियो की बहुत आलोचना हुई है। 
उसवी इस बात वे लिए बडी आलाचना हुई कि उसने अति घीमी गति से 
राजाओं को सध में सम्मिलित करने के लिये कायवाही कीो। लिनलिथगों ने 
देश के नेताओं को तव विश्वास में नहीं तिया जब भारत को युद्धरत देश 
घोषित किया गया । भूख हडताल के समय गाधी वे प्रति उसका दृष्टिकोण 
बड़ा कडा था जिसके लिए उसस अधिक सभवत गह॑ विभाग वी आलोचना 
होनी चाहिए | डी० एच ० फिलिप्स और मेरी डोरीन वेनरिद का विचार है 
कि उसकी नोतिया का ओचित्य था | उसके अनुसार, “लिनलियगो वे वाय- 
सराय व काल में भारतीय राष्ट्रीय वाग्रेस ने आदोलन प्रारभ क्या, और 
मुस्लिम लीग ने बदवारे की घोषणा वी | ये घटनायें एक वायसराय के लिए 
उसकी असफलता को सूचक होती जिसे 935 के ऐक्ट के अनुसार काय करन 

] वही प 332॥ 
2 खडवेन जान पे 275 76॥ 
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का कायभार सौपा गया था जिसके बतग्त त्रिटिशों का राजनैतिक स्वप्न पूरा 
होना था कि भारत पर उसने उत्तरदायित्वपूण ढय से शासन विया है ।”? 

आर० जे० मूर ने लिवलिथयगो के विषय मे लिया है वि “राजनतिव 
दूृरदशिता और रचनात्मक काल्पतिक्ता के अभाव ने उसके विक्टोरियन गुणा 
को ढिलाई वनावदीपन और भावहीनता कया जामा पहना दिया । लेखक आायें 
लिखता है कि, “ लिनलियगो को देर में भारतीय समस्याओं की प्रद्ति वी 
जानकारी तव मिली, जब क्ग्रेस और लीग की मागां ने उस इन मसला पर 
स्पष्टीकरण प्रदान क्या युद्ध वा प्रारभ और नताम। से साक्षात्कार न भी उसे 
इस दिशा में दिशा दी । पर फिर भी बह निणयानुसार कदम उठान म अत्ति 
प्वीमा था जबकि जेटलण्ड इस काम वो करन के लिए उसकी सहायता भी 
करता था | ऐमा सभव है कि युद्ध की प्रारभिव अवस्था मे किसी महत्वपूण 
कूटनीतिश मे भारतीय समसस्‍्याआ के लिए कोई फा्मूंद्रा विकसित दिया 
हा ।! 

भपनी पदमुक्ति के उपरात लिनलिथगो को गाठर का नाइट बना दिया 
ग्रया । 944 व 945 से वह स्वाटलण्ड के चंच का लाड हाई कंमिश्तर 
बनाया गया ) इसके बाद भी उसे तमाम प्रतिप्ठा और पद दिये जाते रह । 





] फ्लिप्स एवं वेनरिट (सल्मरण) पार्टीशन आफ इल्यि वे 38॥ 
2 वहा थ 80 84॥ 
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अले वावेल 
(943-47) 


क्षार्चीबाल्ड पर्सीवल वावेल का जम 5 भई 883 में हुआ । उसके पिता 

का नाम मेजर जनरल आर्चीवाल्ड ग्रैहम वावेल और मा का भाग लियान मेरी 
था । शिक्षा प्राप्ति के बाद उसे अपने पिता वे रेजीमेट, ब्लक वाच म 90] 
में भर्ती क्या गया । कुछ समय तक वह अफ्रीका मे सेवारत रहा और उसके 
बाद भारत जाया । 908 में वह स्टाफ कालेज मे भर्ती हुआ जहा से उस्ते 
रूस भेज दिया गया | यहा उसने दूर दराज क्षेत्रों की यात्रा को और रुसी 
भाषा सीखी । प्रथम विश्व युद्ध मे फ्रास मे उसने ज़िगेड मेजर की हैसियत से 
सेवा की और इसके बाद ककेसस और मिश्र म॑ लायजन आफीसर के रूप में 
काय किया। 930 मे उसका युजेनी से विवाह हुआ जो एक सैनिक अधि- 
कारी की पुत्री थी । वह शीघ्र ही ऊंचे दर्जे पर पहुच गया और मिश्र के 
सैनिक कोर मे ब्विगेडियर जनरल और सेनापति बना दिया गया; घद दुद्ध 
समाप्त हुआ तो उसका ओहूदा घटा दिया गया और उसे मेजर बना दिया ददा। 
930 मे उसे ब्रिगेडियर बना दिया गया, फिर इग्लेण्ट मं कमा55, 937 

में उसने फिलिस्तीन में सेना का नेतृत्व किया और उसके “प्र दा ही उद्े 

के० सी० बी० पना दिया गया । द्वितीय विश्वयुद्ध म उप्न सवाल मामिका 

अदा वी और उसे 943 में फील्ड माशल बना टिया गया 4 दर्ची दे बट भारत 

के वायसराय के रूप में लिनलिथगो का उत्तराधिाएे हऋ। 
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ग्राधी को बाग्रेंस वाय समिति के सदस्यों से उनके चाहने पर भी मिलन नहीं 
दिया जाता था । 


सी० आर० फार्मूला 


अपनी रिहाई के 2 महीने वाद तक गराधी इतने कमजोर थे कि राजनीति 
मे भाग नही ले सके । पर जैसे ही उहोने बेहतर अनुभव किया, उहते दो 
और महान भूले वी । प्रथम लादन के ययूज क्रानिकल' वी एय भेंट मं उहोंने 
घोषणा की कि यदि ब्रिटिश शीघ्र भारत को स्वतभ्न कर दें, तो यह देश ब्रिटिश 
युद्ध के बाय को समथन प्रदान करेगा। यह एक आश्चयजनक धाषणा थी 
क्योविः सपूण युद्धगाल भे वे इस दढ़ विचार के थे कि यदि उनवी स्वतत्नता 
भी युद्ध मे रत रहन से जुडी हो तो भी वह इस युद्ध म सम्मिलित होने की 
बात स्वीकार नही करेंगे । ऐसा इसलिए था कि वे हर प्रकार की हिंसा के 
विरुद्ध थे । इस बात से भारत म पूण जनमत उलझ गया और गाधी जैसी आाशा 
करत थे ब्रिठिशों से उ-ह कोई बाहवाही नही मिली। चूकि मित्रशप्द्रों वी 
विजय लगभग निश्चित थी इसलिए ब्रिटिशों को भारत की सहायता वी 
आवश्यकता नही थी | यह सोचा गया दि य्राधी की यह घोषणा ब्रिटिश समथन 
प्राप्ति बे' लिए है पर जब इसकी कोई कीमत नही रह गई थी। इस तरह से 
जब गराधी न अपने सिद्धात मे मुलभूत परिवतन किया तब भा उससे जहे कुछ 
प्राप्त नही हुआ । गोली देर मे चलाई गई थी और निशाना भी चूक गया था। 

द्वितीय, गाधी ने जिन्‍ना से पाकिस्तान की माय को लेवर सुलह के लिए 
पत्र व्यवहार प्रारभ क्या । इस सबंध में मौलाना आजाद न जिस स्पष्ट रीति 
से इसका विवरण दिया है उसके लिए बिना क्षमा याचना वे उसे अस्तुत कर 
रहा हूँ, “गाधीजी का इस अवसर पर जिना के प्रति दृष्टिकोण भूल से भरा 
था। इससे जिनना को नयी और अति महत्वपूण महत्ता प्राप्त हो गई जिसका 
उसने पूण लाभ उठाया जिया ने 20वीं सदी के दूसरे दशक मे कांग्रेस छोडने 
के बाद अपनी राजनैतिक महत्ता गवा दी थी । उसने गाधी जी के भल के 
कारण अपनी महत्ता पुन अजित क्र ली देश का मुसलमान बहुमत जिना 
और उसकी नोति के प्रति सदेहशीत था। पर जब उहोंने देखा कि ग्राधी 
उसके पीछे दोड रहे है और मना रहे हैं तो उनमे से बहुता वे मन में जिसा 
के प्रति आदर पदा हो गया यह गाधी ही थे।जहोन उसे कांयदे आजम 
कहा । जब भारतीय मुसलमाना ने याधी जी को उरहें 'कायदे आजम! कहते 
सुना ती उहोन सोचा शायद वह ऐसा हो ही ॥/7 
77 झाज्जाल वूबोदव, ५ 82 (5॥ 
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जो भी हो ग्राधी न जिन्‍ना से पत्र-च्यवहार प्रारंभ किया पहले का्रेस 
में सी० राजगोपालाचारी न पाकिस्तान की झाद मानने को कटा था । पर उनके 
प्रस्ताव को समथन न मिलन के द्ारघ उन्होंने स्तीफ्य देकर इस दात के पा 
में जनमत तैयार करना प्रारभ क्या । अब काद्रेंस कार्य समिति के सदस्य न 
रहने के कारण राजगोपालाचारों को कंद भो नहों क्षिदा ”या। उहोंने 
पाकिस्तान के सबंध मे एक निश्चित फार्मूला तैयार किया और गरा्दी जो को 
रिहाई पर इसे उन्हें दिखाया। ग्राधरी ने इस फ्ामूले को पस्द क्या और इसी 
के आपार पर पाधी न जिना स पत्र-व्यवहार प्रारध किया । गयी पजिन्‍ना मे 
सितवर ]944 मे मिले और सी० यार० फार्मूला पर उसे बात की 
सी० आर० फार्मूला की निम्न धारायें यो-- 

(] ) मुस्लिम लीग भारत की स्वतत्॒ता की माग का समयन करती है और 
कांग्रेस के साथ युगान्तर काल में सरकार बनाने भे सहयोग करेगी । (2) युद्ध 
समाप्ति के वाद उत्तर पश्चिम औएः पूर्वी भारत में जहा मुसलमान बहुमत मे 
हैं वहा के लिए एक बायाग बनाया जायगा जा ऐसे जिलो को अलग करेगा । 
इन क्षेत्रा म यहा के सभी निवासियों से वयस्क मताधिकार के आधार पर 
मत लिया जायेगा कि क्या वे बलग रहना चाहते हैं। (3) मत लेन से पूष 
सभी दला के लोगों को अपना मत उनके सम रखने का अधिकार होगा । 
(4) अलग्राव की स्थिति में रक्षा, व्यापार व सचार की रक्षा हेतु आपततो 
समयौता क्या जायेगा । (5) जनसखझया का स्थानान्तरण पूणतया स्वेच्छा से 
होगा । (6) ये शर्तें तभी लागू हागी जब ब्रिटिश पूरी झक्ति और उत्तरदायित्व 
भारत सरवार को सौंप देंगे 

पर जिन्‍ना न गाधी से कुछ समय तब बातचोत के बाद इस फ्र्मूले को 
मानने से इकार कर दिया । सप्रू कमेटी के प्रश्ता बे उत्तर में भराधी ने निम्भ 
बिन्दु बताये जिनको लेकर उनमे और जिन्‍ना मे नहीं पट सवी (]) जिल्‍ना 
लीग के अध्यक्ष ये और गाधी को वह वेवल एक ब्यक्तित ही स्वोरार बरते थे। 
(2) जिला के पास कोई तैयार योजना नही थी। पर वह इस बात पर जोर 
दत थे कि यदि गायी उनके पाकिस्तान के विचार से सहमत हो जाय तभी बह 
इस सबंध में और आगे बात करेंगे । (3) गाघी वो राय थी कि केद्ध मे एक 
शाप्तन की बात दोनों दल स्वीकार बर लें । पर जिना वा महना या कि 

पहले विभाजन और दो राप्ट्रा वो बात तय हो जाय और पिर दोनो के बीच 
विदेशी मामला आदि पर बात हो । (4) जिना दो धलग सावभौम :ए्ट्र 
चाहत ये जिनके दीच कोई सबंध न हो सिवाय साय बे । यदि कोई उस संधि 
को तोड द तो यूद्ध हो । (५) जिया परेसी आर फामूल के भाग 2 पर 
व्तराज क्या जिसमे वयर्ा समता णार मे साधार पर मत मागन वी बात वी 
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गई थी । जिया मुसतमाना ये मत लेन मे प्त में पही थे क्यायि वे मुग्लिम 
लीग यो ही उनया प्रतिनिधि मानत थ और आय यग य॑ साया को बोलने या 
योई अधिवार ही यही था क्योपि पराशथिर्ताओ मुसलमाना थी आवश्यकता थी। 
(6) माधी न बटवारा उस तरह गे स्वीवार गिया जस एव परिवार म होता है 
और विशेष हित वी बातें आरणशित रहती हैं। जिया पृण संप्रभुता सपने हो 
राष्टा वी बात घरत थे । यह भी बहा गया कि जिया इस जिद पर भी अंडे 
थे कि (7) पणाव, उत्तर पश्चिम सौमा क्षीक्ष सिघ, बलूचिस्तान, बगास और 
असम पाबिस्तान मे' भाग हा तथा (8) पाविस्ताग यो भारत से होरर एव 
गलियारा रास्त व रुप मे प्रदान किया जाय जिससे पूथ और पश्चिम मे बीच 
सपव स्थापित विया जा सवा 7 
सी० आर० पामृला थी अस्वीट्ृति ये बाद बेद्वीय विधायिया मे ग्राग्रेस 
बे नेता भूलाभाई दसाई न और लीग ये महामभ्री सियाकत अली न व्यक्तिगत 
आधार पर एक नया प्रामूला तयार क्रिया /* पर मह पार्मूला भी वाग्रस गौर 
लीग दानो न अस्वीवार बर टिया । 
इस बीच गाधी यो छोडयर याग्रेस वे. सभी नता जेल में बद थे और 

समय बीतने के साथ श्रवा विराध बढ़ता ही गया । 945 म यूरोप ये क्षेत्र 
में युद्ध वी स्थिति बहतर हो ग* । पर जापान स युद्ध लगता था अभी 2 वष 
और चलेगा और इसो' लिए भारत यो सरेच्छा आवश्यक थी । यह आशा थी 
वि दस युद्ध वे लिये भारत वो ही मूल बद्ध बनाया जायेगा। इसीलिए 
अमेरिका का दवाव इस्लण्ड पर इस बात ये लिए बढता गया कि वह भारत की 
समस्याओं था समाधान वरे | रस ने भी इसी तरह का दवाव भारत पर 
डाला । भारत वी विगडती जाथिव स्थिति ने भी अपनी भूमिका अदा वी । 

मजदूरा ने अपनी स्थिति सुधारन वी भाग की। पका वी दशा भी बेहतर 

नही थी । पर्याप्त भोजन वा भी अभाव था । उडीसा भऔर बगाल म॑ अधिव 

और पूरे देश म भुखमरी व्याप्त थी । 7943 और 944 म॑ भूख से ॥8 

लाख लागा ने जान गवाई और 43 लाख लोग इस कष्ट में फ्ते रह | ये तो 

भारत सरकार के ही आक्डे थे। पर भारतीय प्रशासन युद्ध म “यस्त रहने के 

कारण इस ओर ध्यान नही दे पा रहा था। इसी बीच इग्लैण्ड म भी चुनाव 

निकट आ रहे ये । चचिल वी अनुदारवादी सरकार पर लेबर पार्टी द्वारा यह 


[ क्लिप्स सी एच द इबोयूशन आफ इडिया एण्ड पाकिह्तान 858 दू 
]947 (सलेक्ट डाकुमण्टस) पे 35556  सीतारमैं्या पूर्वोद्धत भाग 2 
प 634 33॥ 

2 स्ेर अणादारा पूर्वोत्थत भाग 2 प 556 574 
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आरोप लगाया गया कि वह भारतीय स्थिति को सभालन मे अक्षम है और यदि 
भारत को सतुष्ठ करने वा प्रयास नही किया जाता तो चुनाव में उनकी स्थिति 
खराब हो जायेगी । 

इही परिस्थितियों भे वावेल ने ।945 के वसत मे इग्लैण्ड वी यात्रा वी और 
3 महीने तक भारतीय समस्याओ पर वहा विचार विमश किया। इस वाल 
भे यूरोप मे युद्ध समाप्त हो गया और मिन राष्ट्रो की दृष्टि जापान की ओर 
गई । इससे भारतीय समस्या समाधान और महत्वपूण हो गया। इसी कारण 
वायसराय के भारत वापसी पर लद॒न से राज्य सचिव मि० एमरी और भारत 
में वावेल ने एक साथ बयान जारी क्या । एस बयान वो ही एमरी-वाबेल 
योजता का नाम दिया जाता है या इसे वावेल योजना भी कहा जाता है। 


वावेल योजना 


यह बयान मूलत वायसराय के कायकारिणी परिषद से सवध रखता था 
जिसमे निम्न परिवतन प्रस्तावित थे () कायकारिणी परिषद वी इस तरह 
से रचना की जायंगी जिससे कि मुय्य सम्प्रदायो का इसमे सतुलित प्रति- 
निधित्व हो जाय जिसमे भुसलमानो और हिदुओ का समान प्रतिनिधित्व हो। 
(2) इस उद्देश्य कै लिए वायसराय एक सम्मेलन बुलायेगा जिसमे महत्वपूण 
दलो के नेता या मुख्यमत्नी पद के अनुभव रखने वाले लोग तथा कुछ विशिष्ट 
अनुभव रखने वाले लोग होंगे । वायसराय इस सम्मेलन से बुछ नाम माग्रेगा 
जिनका नाम वह सम्राट को सस्तुत करेगा कि उहे वायसराय के कौंसिल वा 
स्देस्प वना दिया जाय । (3) पर ऐसी नियुक्तियों वी सस्तुति का अधिकार 
घायसराय के हाथ मे ही रहेगा जिस इस मामल म पूरी छूट रहेगी। (4) 
कायकारिणी के सभी सदस्य भारतीय होंगे । इसके अपवाद बेवल वायसराय 
और सेनापति हांगे । सेनापति युद्ध सदस्य वी हैसियत से इसका सदस्य होगा। 
“यह आवश्यक है जब तक भारत को रक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिशा वा है ।/ 
(5) इन प्रस्तावों में से कोई प्रस्ताव सम्राट और भारतीय राज्या पर प्रभाव 
नही डालेगा तथा वायसराय समाट का प्रतिनिधित्व करगा । (6) यदि वेद्व 
मे इस तरह का सहयोग सभव हो गया तो इसकी छाया प्राता पर भी पडने 
वी आशा थी । इसके द्वारा गवनर वी सरकार ]935 के ऐक्ट के घारा 93 
के अतगत प्रातो मे विभिन दला बे! सविद सरवकारा के हाथ म चली जायेगी । 
(7) विदेशी मामले (व्वील जौर सरोमा वे मामले छाडकवर जो भारत वी 
सुरक्षा वी तरह मान जाते थे) जहा तक ब्रिटिश भारत वा प्रश्व था याय 
कारिणी के भारतीय सदस्य के हाथ म॒ थाना था | (8) यदि एसा हो जाता है 
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तो विदेशों मे भारत के बाहर विश्वस्त भारतीय प्रतिनिधि भेजे जायेंगे । (9) 
ये सभी परिवतन बानून में बिना कसी परिवतन वे किये जाने थे। पर 
935 के 9वें शेडयुल म॑ सशोधन क्या जाना था जिसके अतगत परिषद 
सदस्यों म से तीन सदस्यों को सम्राट वी सेवा म कम से कम ]0 बष की 
सेवा का अनुभव होना चाहिए था । (0) बयान में घोषित क्या गया कि 
“बतमान सविधान के अतगत इससे अधिक कुछ कर सकता व्यवाहारिक नही 
है।” 
इस बयान के शीघ्र बाद ही काग्रेसी नता रिहा कर दिये गये भौर प्रस्तावित 
सम्मेलन शिमला में आयोजित क्या गया । वसे सम्मेलन तो बडी आशाओा 
के साथ प्रारभ हुआ पर वे सारी आशायें जिनता के के विराध के कारण जहा 
वी तहा रखी रह गईं । प्रस्तावित व्यवस्था पर जिना का विरोध यह था कि 
यह पाकिस्तान वे मसले को दफना देगा, इसस वाग्रस की राष्ट्रीय एकता वी 
मोजना प्रूण हो जायेगी, और अतरिम व्यवस्था चूकि असीमित काल वे लिए 
चलेगी जिससे भारत मे एकता की स्थापना हो सबेी' और इस तरह मुस्लिम हितों 
की हामि होगी। पर वन सभी सायों से जितना की यह माग जिसने इस योजना 
को समाप्त ही कर दिया, तग्डी थी कि कौंसिल के लिए मुध्लिम सदस्यों 
को नामित करने का पूण अधिकार मुस्लिम लीग को है। वायसराय ने मे 
कहते हुए इसे अस्वीकार कर दिया, “मुझे ऐसी कायकारिणी का निर्माण करना 
है जो प्रतिनिधित्वपरूण, योग्य और सबको स्वीवाय हो। इस पर कांग्रेस वी 
प्रतिक्रिया यह थी कि “वह एक साम्प्रदायिक सस्था द्वारा इस तरह के अधि 
कार प्राप्ति को स्वीकार नही कर सकती और न ही यह अपने को एक सर्बुचित 
साम्प्रदायिकता की निचाई तक गिरा सकती है ।” 
इस तरह बावल योजना भी बेकार हो गई । यह योजना अभी तर्न 
प्रस्तावित योजनाओं में बेहतर स्थान रखती थी । अतरिम काल के लिए यह 
प्रगतिशील भारतीयो की महत्वाक्ाक्षा का आदर करती थी पर मुस्लिम लीग 
वी जिद ने इसे कही का न रखा | पर लीस के पीछे ब्रिटिश कूटनीति भी 
क्ययरत थी | आलाचको ने कहा कि इग्लैड का अनुदारवादी दल पुरानी बादने 
और राज्य करने की नीति अपनाकर भारत पर अधिकार बताये रखना चाहती 
थी । सपूण योजना ब्रिटिश चुनावों को घ्यान मे रखबर प्रस्तुत की गई थी। 
इसी कारण चुनाव के एक माह बाद ही वार्ता एकाएक समाप्त कर दी गई। 
इसका उद्देश्य भारतीय साम्पदायित्त भेदभाव को विश्वशरवितयों के समक्ष 
उपस्थित करना था ! 
पर यदि यह यांजना असफल हां गई तो भी इसने अपने पीछे कुछ प्रभाव 
छीडा । हो सकता है इसे हर तरह से पसर न क्रिया गया हो पर इसने देश 
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के राजनैतिक वातावरण को स्पष्ट कर दिया। पाकिस्तान मसले ने जोर पकडा 
और काग्रेस ने अनुभव क्या कि यह अब इसके निमाण को नही रोक सकती। 
]942 के हिसा के उत्तरदायित्व के विवाद ने भारत की जनता पर नराश्य लाकर 
डाल दिया और उहान सदेह व्यवत करना प्रारभ वर दिया कि शाप्रद वाग्रेस 
अपने 'भारत छोडो' प्रस्ताव पर भी कहो न ठहरे | बाग्रेसी मेताआ की रिहाई 
और नेहरू व पटल की इस स्पष्ट घोषणा न वि हिंसा उचित थी और वे 
भारत छाडो' प्रस्ताव पर चलते रहग, देश मे पिराशा वे वादल को छाट दिया 
और पूरे राष्ट्र मे सघय करने के लिए पुन उत्साहित कर दिया। इसके कारण 
काग्रेस के प्रति जनता पुन आदर से भर उठी जिसके फ्लस्वरूप आन वाले 
चुनावो मे उसे भारी सफलता मिली । इसके कारण एक तरह से 935 के 
ऐक्ट मं कोई प्रगति सभव न रह गई और अब इसके स्थान पर किसी और 
विधान को लाते की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी । 


कंविनेट मिशन योजना 


परिस्थितिपा 

945-46 का वध भारत में विकास वी स्थिति को हमारे सामन प्रस्तुत 
करता है । शिमला सम्मेलन की असफलता वे थोड काल के ही बाद पूणतया 
एब' नये भारत का जम हो चुका था । बाग्रेस के नेताआ की रिहाई न देश 
के कोने-कोने मे उत्साह की लहर ला दो । पर इसमे दो महवपूण घटनाओं ने 
भी अति भमहत्वपूण सहयोग कया जिसमे एक थी आई० एन० ए० वा 
मुकदमा । 


आई० एन० ए० का भुक्दमा 

पर्याप्त भारतीय सनिक ब्रिटिशों न सिंगापुर और मलाया भेजे थे । जब ये 
क्षेत्र जापानियों के कब्जे म आ गए तो ब्रिटिश अधिकारिया ने इह इनके 
भाग्य भरोस छोड दिया । एक वगाली त्रातिकारी रास बिहारी बोस न जो 
जापान में रह रह थे, जापानी युद्ध के नंताआ से कहा कि इन युद्ध बदियों मे 
भारतीय देशभक्तो वी एक सेप़ा तैयार वी जाय । सुभाप चद्ध बोस 94] 
की जनवरी म भारत से बचकर यहा पहुचे और आई० एन० ए० म सम्मिलित 
हो गये और इसे एवं शानदार लडन योग्य सेना म वदल दिया। 944 म इस 
सेना न भारत पर आक्मण कर दिया और इस क्षेत्र वे बुछ स्थाना पर अधि 
कार कर लिया। पर जल्दी ही जापान की पराजय हो गई ओर वर्मा पर 
ब्रिटिशा का अधिवार हो गया जिसके कारण आइ० एन० ए० के बहुत से 
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अधिकारी कद कर लिए (ये | ब्रिटिश उह दडित करना चाहत थे पर कांग्रेस न 
यह कहकर इस पर इतराज किया वि इन लोगा को ब्विटिशा न छोड दिया था 
भऔर यदि वे आइ० एन० ए० वे अतगत सगठित न हो जात तो उह सडक 
आदि के निर्माण मे लगा दिया जाता और इसस जापानियों को भारत जीतने 
मे सुविधा ही श्राप्त होती । इस तरह इ हांने यह सबस उत्तम पथ अपनाया 
क्यांकि जापानियो ने वायदा किया था कि जिन भारतीय क्षेत्रो पर भाई० एन० 
ए० का अधिकार होगा वे उसके अधिकारी हगिे। अतत ब्रिटिश इनम संदुछ 
पर खुले तौर पर मुकदमा चलान को तयार हो गये । 


इस तरह हिंड्डू, मुसलमान और सिख सप्रदाया वे मेजर सहगल, मेजर 
जनरल शाहनवाज खा जौर कनल ढित्ला पर खुलेआम लाल किले म मुकदमा 
चलाया गया । नवम्बर !945 म मुकदमा प्रारभ हुआ और कांग्रेस ने उनकी 
रक्षा का उत्तरदायित्व लिया और एक अ्रसिद्ध वकील तथा काग्रेस के नेता 
तथा केद्रीय विधायिका मे क्ग्रेस वे प्रतिनिधि भूलाभाई देसाई न उनके बवील 
का वाय क्या । पर तीना लोगो वो अतत मौत की सजा दी गई। पर 
मुकदमा के चलने के समय एवं निणय वे समय जनमत इतना तीब्र विरोध 
कर रहा था कि सरवार को जनमत के समक्ष झुकते हुये इस दड को स्थगित 
करना पड़ा | जनममत की यह एक बडी विजय थी विशेषकर इसलिए कि इससे 
तीन सम्रदाया मे एकता के दशन हुए । देश वी राजनीति में जनता वी इस 
रुचि न ब्रिठिशों को यह समझा दिया कि जनता में जागति आ गई है और 
जब भारत पर अधिकार अधिक समय तक बनाये नही रखा जा सकता । 


जलसेना का विद्रोह 

इस काल में अम्बई में जलसेना का विद्रोह एक अय महत्वपूण घटना थी | 
क्मचारिया मे भेदभाव पहल ही पैदा हो चुक थे और यहा भी राजनैतिक 
मसला को लेवर झगड़े प्रारभ हो गये । इस विद्रोह की कहानी का तब प्रारभ 
हुआ जब क्तकत्ता के निकट दमदम हवाई अडडे पर आर० ए० एफ ने विद्रोह 
कर दिया । इसवो वाद रायल इडियन ऐअर फोस में भूख हडताल हुई और 
रायल इंडियन आर्मी मे भी जनुशासनटीनता के दशन हुये । पर सबसे महत्व 
पूण घटना तब घटी जब ]8 फरवरी 946 को बम्वई के जलसेना अधिका 
रिया ने विद्रोह कर दिया। 4857 के उपयत यह पहला अवसर था जब 
घुरक्षा सेना के एक तबद॑ न खुले थाम ब्रिटिशा के विरद्ध राजवतिक मसले पर 
विद्रोह कर दिया ॥/ और इन सभी घटनाओं ने ब्विटिशो को यह स्पष्ट कर 
दिया कि जब तक भारत वी राजनतिक समस्या का सतापजनकः' हल नहीं 
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ब्रिटेन से श्रमिक दल को सरकार 

भारत के भाग्य स ग्रेट ब्रिटेन के इसी समय के चुनावा मे ब्रिटिश लेबर 
पार्टी की विजय हुई जिसन भारत का स्वततता प्रदान करने के आश्वासन पर 
चुनाव लडा था । चचिल के अधानुगामी पराजित हो गये और पद ग्रहण करते 
ही श्रमिक दल के नेता व प्रधानमत्वरी मि० एटली न 945-46 के जाडे मं 
भारत एक ससदीय प्रतिनिधिमडल भेजा जिसे भारतीय स्थिति पर प्रतिवेदन 
देना था | प्रतिनमिधिमडल इस बात से जाश्वस्त हो गया कि भारतीय 
स्वतन्नता को अब और अधिक नही टाला जा सकता और एसलिय इसी तरह 
का प्रतिवेदन गह विभाग को द दिया । ]4 फरवरी को भारत कबिनेट मिशन 
भेजने के प्रस्ताव वी घोषणा हो गई जौर 5 भाव 946 वो एटली ने 
हाउस आफ काम स म यहे स्वीकारत हुय घापणा वी कि (]) भूतवाल म॑ 
भारतीयों और ब्रिटिशों दोनो ने गलतिया वी, (2) कि कोई भी भूत्तवालीन 
फामूला 946 की भारतीय परिस्थिति मे मही लागू क्या जा सकता, (3) 
आपस में बटे होने वे बावजूद सभी भारतीय स्वतत्ता प्राप्ति के सबंध में 
एक्मत हैं, (4) भारत मे राष्ट्रीयता की नीव इतनी मजबूत हो गई है कि 
यह अब सैनिक क्षेत्रो तक पहुच गई है (5) और यदि वहा कुछ सामाजिक 
ओर आशिक समस्‍यायें हैं ता उसे भारतीय ही हल कर सबते हैं, और (6) इस 
लिये वेबिनेट मिशन “भारत भेजा जा रहा है जिसका उद्देश्य यह है वि भारत 
को शीघ्र से शीध्ष स्वतत्रता प्रदान कराये । ” 

इस मिशत के नेता थे राज्य सचिव लाड पेथिव लारेस (मिशन का 
नेतृत्व यही कर रहे थे), ऐडमिरेल्टी के प्रथम लाइ मि० ए० वी० भलकजाडर 
और बोड आफ ट्रेड के अध्यक्ष सर स्टैफड निप्स । यह मिशन दिल्‍ली 24 भाच 
को पहुँचा और यहाँ पहुँचते हो भारतीय नेताआ से तुरात बातचीत करने 
लगा। पर इस बातचीत से कोई सवमाय फार्मूला सामने नहीं आया और 
अतेत मिशन को 6 मई 946 को अपनी ही एक योजना वी घोषणा बरनी 
पड़ी जिसका विवरण नीचे है। इस योजना को लम्बी अवधि थी योजनां वा 
भाम दिया जाता है। यह अल्पकालीन योजना के विपरीत थी जिसवी चर्चा 
हम भागे करेंगे । 

मिशत ने मुश्लिम लोग वी माग के अनुसार पराविस्तान बनाये जाने बी 
सभावना से इन्कार कर दिया और इसके लिये निम्न बारण दिये (4) एव 





] आजाद ए के पूर्वोदत थे 3]-32॥ 
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ऐसा हल जिसमे पजाव और बंगाल प्रात वा विभाजन होना था, उसत 
प्रात्त के काफी लोगो वी इच्छा और हित के विपरीत पडता था, (2) पजाब 
का कोई भी विभाजन सिखो को सीमा के दोनो ओर छीड देगा, (3) भारत में 
आवाशमन, पोस्टल और तार व्यवस्था एक अखण्ड भारत के आधार पर की गई 
थी | इसकी विच्छिनता भारत के दोनो भागो बा अहित करेगी । (4) भारतीय 
सेना पृण भारत वी रक्षा के लिय बनाई गई थी और उह दो भागों मे बाटता 
पुरानी परम्परा पर कठोर आधात करेगा और सेना की कायक्षमता को कम 
कर देगा | इससे खतरे भी बढ जायेंगे । भारतीय जल सेना और वायु सेना भी 
बहुत कम प्रभावी रह जायेगी । (5) दो पाविस्तान, भारत के दो छारो पर 
बनाने की जो योजना है उससे पाकिस्तान को सुरक्षित रघन में भी कठिनाई 
होगी। (6) यद्ध विचार महत्व का है कि भारतीय राज्य विभागित ब्रिटिश 
भारत से क्सि तरह से सयध स्थापित करेंगे । (7) इसके अतिरिक्त भौगोलिक 
स्थितिं भो ध्यान देने की है। प्रस्तावित पाकिस्तान के दोनो अग्रो वे बीच दूरी 
लगभग 700 मील होगी । एसी स्थिति में युद्ध और शाति दोनों स्थितियां मे 
इसे भारत पर तिभर करना पड़ेगा गौर दोनो अग्रो के बीच आवागमन के 
साधन की कठिनाइया भी रहेगी। 


भारत सघ 
इस सबके बावजूद मिशन ने बहा कि वह “मुसलमाना के सच्चे भय की 
ओर से जाथ नही मूदेगा जिसमे उनकी सस्कृति तथा राजतैतिक व सामाजिक 
जीवन का एक भारत मे डूब जाने का खतरा हो ।” इसीलिये इन बातों को 
ध्यान में रखकर, मिशन ने भारत के सध के सबंध म निम्न सस्तुतियाँ की-- 
()) भारत का एक सघ होना चाहिय जिसम ब्रिटिश भारत भौर राज्य 
सम्मिलित हो। यह सघ निम्न विषयो को अपने अधिकार म रखेगा विदेशी 
मामले, रक्षा और सचार। इस इन विषयो पर होने वाते व्यय के लिये धन 
की “यंवस्था करने का अधिकार भी होना चाहिये। (2) सघ की एक काय 
पालिका और विधायिका होनी चाहिये जिसम ब्रिदिश भारत जोर राज्य के 
प्रतिनिधि होने चाहिये! किसी साम्प्रदायिक मसले के उठ खडे होने पर 
विधाधिका के बहुमत से इसे तय होना चाहिये जिसम उपस्थित लोगो का 
बहुमत होना चाहिये। (3) सधीय विषया को छोडकर अवशिष्ट शक्तिया 
प्रातो के पास होनी चाहिय। (4) सध को श्रदान की गई शक्तिया के 
नतिरिकत प्राता के पास शेष अधिकार चने रहेगे । (5) अपन 
कायवालिका व॑ विधायिका के साथ शआ्राता को अपना एक स्वतन्न 
समूह बनाने की स्वतत्रता होनी चाहिये। (इसका जथ यह था कि मुघ्लिम 
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बहुल भप्रान्त अपने को एक समूह मे परिणत कर सकत थे और इस तरह एक 
सीसा तक सीमित पाकिस्तान की माग पूरी कर सकक्‍त थ।) (6) सध और 
समूहो के संविधान मे एक यह प्रावधान होना चाहिये जिसके द्वारा कोई भी 
प्रात विधायिका मे अपन बहुमत से संविधान वी धाराओं पर ॥0 वर्षों के 
बाद पुनविचार की माय कर सके और एसा ही आगे भी 0 वर्षो के बाद उसे 
करने का अधिकार हो । 

मिशन ने यह आशा व्यक्त की कि स्वतत्त॒भारत ब्निटिश कामयवेल्थ वा 
सदस्य बना रहेगा । पर यह काम भारत का अपना है कि वह एसा करे या न 
करे । 


सबिधान सभा 

() उपरोक्त आधार पर सविधान बनाने हेतु सविधान सभा बनाने का 
प्रस्ताव निम्न विधि से किया गया (अ) सविधान सभा मे 389 सदस्य होने 
थे जिसमे से 292 ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि, 93 भारतीय राज्य के प्रति 
निधि और 4 चीफ कमिशार के प्रातो के प्रतिनिधि | (ब) ब्रिटिश भारत के 
प्रातीय प्रतिनिधि ] लाख की जनसख्या प्र एक प्रतिनिधि के अनुपात में भेजे 
जाने ये । (स) प्रत्येक प्रात के लिये निश्चित की गई सीट का विभाजन 
विभि न सम्प्रदायो की जनसस्या के अनुपात में होना था । इस उद्देश्य के लिये 
केवल तीन तरह के निर्वाचन स्वीवार क्ये गये थे अर्थात सामाय जिसमे 
मुसलमान और सिखो को छाड़कर सभी नोग आते थ, तथा पजाब के सिख 
और मुसलमान । अल्पसख्यकों को दी जानी वाली पुरानी सुविधायें समाप्त 
कर दी गईं। (द) भारतीय राज्य वो भी प्रदान की जान वाली सीटें जन 
संख्या के आधार पर की गइ। पर राज्य के भ्रतिनिधियो वी चुनाव विधि 
राज्य मे स्थापित वार्ता समिति के माध्यम से होनी थी । 

(2) सविधान सभा वी प्रारम्भिक बठक बे बाद प्रातीय प्रतिनिधि तीन 
चर्गों मे बेंट जाने थे अर्थात बम्वई मद्गास, उडीसा, बिहार, यू० पी० जौर 
मध्य प्रान्त के गर मुस्लिम बहुल प्रातत, पंजाब, सिंध, ब्निटिश बलूचिस्तान तथा 
उत्तर प्रान्तीय सीमा क्षेत्र के मुस्लिम बहुमत के प्रान्त एवं असम और वगाल 
के उत्तर पूर्वी मुस्लिम वहुल क्षत्र । 

इसके बाद इन तीनो को अलग अलग बठकर अपने प्रात का संविधान 
तय करना था तथा उह यह भी निणय करना था कि उनके प्रान्ता के लिये 
कोई समूह सविधान भी वनाया जायेगा ॥ यदि ऐसा था तो वह किन प्रान्तीय 
555: कक क क््नअआििज-े 

! फिलिप्स सो एच पूर्वोद्ध8 प 378 82। 
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विपयो को अपने अधिकार मे लगा। जसे ही नवीब सविधान काय करवा 
प्रारम्भ वर देगा, प्रात क्रो अपना समुह छोडकर अपन को अलग करने का 
अधिकार होगा । समूह से अलग होते का यह मिणय नवनिर्भित प्रावीय 
विधायिका द्वारा लिया जा सकता था ! यह नवीब सविधान के जतगत चुनाव 
के बाद ही होना था । 

(3) इसके बाद तीनो वर्गो के प्रतिनिधि भारतीय राज्यो क' श्रतिनिधियों 
के साथ एक्ब्वित होकर सघीय सविधान बनायेग । सधीय सविधान सभा मे 
केद्न और प्रात्तो ने विभिन विपया वे वितरण की बात होगी। यहां पर 
साभ्म्दायिक मसला तभी उठाया जा सवेगा जब वहुमत इसका समथन कर 
रहा हां और दोनो सम्प्रदायो वे लोग इसमें मत दे रहे हो । 

(4) ब्रिटिश सरकार इस संविधान सभा द्वारा बनाये गय संविधान की 
लागू करेगी । 


सधि 
यह आवश्यव होगा कि सघीय संविधान सभा और इस्लण्ड ये वीच एक 
संधि वी जाय जिसमे शवित हस्तातरण से सबधित बाते होगी । 


अतरिम व्यवस्था 

प्रमुख दलो के समथत से एक अतरिम सरकार शीघ् ही वनाई जायंगी। 
युद्ध सदस्य सहित सभी पक्ष सरकार को सौप दिये जायेगे। ब्रिटिश उह हर 
तरह वी सहायता और सहयोग देंगे । 

। 

राज्य 

राज्यों के सबध मे मिशन न कहा कि ब्रिटिश भारत को शक्ति हस्ता तरण 
के बाद, ब्रिटिश सम्राट के लिये उन पर भ्रभुसत्ता बनाये रखना कठिन हो 
जायेगा । और साथ ही इस प्रभुसत्ता को ब्रिटिश भारतीय सरकार को सौंपना 
भी सभव नही होगा । 

एक सूल्याकन--6 मई 946 के क्विनट मिशव अ्रस्ताव भारत के 
टेढे मसले का ब्रिटिशा द्वारा हल करने का एक अच्छा प्रयास थां। पर इस 
समस्या की भी उहाने उत्पन किया था। इन अस्तावी के माध्यम से विभिये 
यत्वा को संतुष्ट करने वी चेप्टा भी की गई और रटाप्टवाल क॑ सिद्धांत की 
भी बचाय रखने वा प्रयास क्या गया। लाड वावेल ने स्वयं कहा इन 
प्रस्तावों ने मुस्लिम सम्प्रदाय को अपन घम शिला, सस्क्ृति और आथिक हित 
में रुचि लेन वा अवसर प्रदान किया ।/ द्वितीय व तृतीय वग के प्रात तथा 
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उनको प्रदान की गई स्वायत्तता तथा सविधान बनाने का अधिकार एक तरह 
से लीग की पाकिस्तान की माग की भूख को शा करता था, पुन लाड वाबेल 
ने आगे कहा कि प्रस्ताव “भारत की एक्ता वी रक्षा करते हैं जो दो सम्प्रदायो 
के सघर्ष मे तबाह होने की स्थित्ति मे है और विशेष तौर पर इससे भारतीय 
सेना टूटम से बची जा रही है इसी वी शक्ति एकता और कायक्षमता 
पर उसके भविष्य की सुरक्षा मिभर करती है।” इसके अतिरिक्त "सिखो के 
लिये ये प्रस्ताव उतकी मातभूमि पजाव बी एकता की रक्षा करते हैं” और 
इसके अतिरिक्त ये ' एक विशेष समिति का प्रावधान भी करते हैं जो सविधान 
निर्मात्ती मशीनरी का एक जग है जिसके माध्यम से अल्पसख्यक लोग अपनी 
आवश्यकता जाहिर कर सकते है और अपने हित की रक्षा करा सकते 
हैं।” 
प्रस्तावित संविधान सभा म॑ सभी भारतीय होने थे । इसवे सदस्या वा 
चुनाव प्रजातात्निक' सिद्धातता पर आधारित जानुपातिक प्रतिमिधित्व के आधार 
पर होना था। 935 के ऐक्ट म जो बेहूदे ढंग स॑ साम्प्रदायिक व वर्गीय 
विभाजन क्यि गये थे उसे समाप्त वर दिया गया और साम्प्रदायित्र 
प्रतिनिधित्व केवल सिखा और मुसलमानों क॑ लिय ही रखा गया। अल्प 
सख्यको के नाम पर दी जाने वाली सुविधाये समाप्त कर दी गइ। गौर यह 
भी स्पष्ट धोषित कर दिया गया कि सविधान सभा द्वारा बगाये गये संविधान 
को लागू किया जायेगा । 
राज्या के सबध म भी जो प्रस्ताव क्ये गये वे पहले से अधिक प्रगति के 
सूचक थे । क्रिप्स योजना के अतगत सविधान सभा के लिये राजा प्रतिनिधियां 
को नामित करता था पर अव राज्यों को वार्ता समितिया बनानी थी जो 
प्रिटिश भारतीय प्रतिनिधियों से मिलकर प्रतिनिधियों के चुनने वा तरीका तय 
वरते थे । इस तरह स्पष्ट रूप से इन परिस्थितिया में राज्यो वी जनता की 
अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजन म अधिक अधिवार प्राप्त हुजा । 
संघीय सरकार को सभी विययो म पृण स्वतजता प्राप्त थी पर उन क्षेत्री 
में नही जो वह अपनी इकाइया का सौप देता था। अतरिम सरवार वो सभी 
पोटफोलियो देने वा निणय हुआ साथ ही ब्रिटिश सहयोग वा आश्वासन भी । 
पर फिर भी प्रस्ताव मे खामिया थी। वस तो मुस्लिम अल्पसस्यका 
व अधिकार की रक्षा की गई पर जाय लोगां जैस सिखो वी ओर अधिव 
ध्यान नहीं दिया गया | अपने 6-7 जुलाई 946 के अखिल भारतीय बाग्रेस 
समिति के भाषण मे सरदार वललभ भाई पदेल ने विशेष रूप से 'सिखांवे 
प्रति होन दाले जयाय वीचर्चावी और कहा कि सिखोसे पहल 
परामश नही कया गया और उह हाथ पैर वाधकर दूसर समूह म फेंक दिया 
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गया और इसलिये व यष्टवे भाव थी अनुभूति बर रह हैं। इसठ 
अतिरिक्त सिखा की वही सुरक्षा और साम्प्रदाधितव निर्षघाधिवार नही प्रदात 
किये गये जो मुसलमाना को मिल (7 

बस तो मविधान सभा प्रजातात्निव आधार पर बननी थी, पर यह जनता 
का सच्चा प्रतिनिधित्य नहीं बरती थी कयावि' सावजनिक वयस्वा मताधिवार 
नही प्रारभ क्या गया था। इसके अतिरिवत प्राता वे लिय समृह को 
निर्माण भस्पप्ट था और वाग्रेस और लीग दोना इसबा अलग-अलग अब 
लगात थे। वर्भीय परिपदा को पहल अलग-अलग अपना सविधात बनाना था 
और इसके वाद उह एकत्रित होवर सघ या संविधान बनाना था । प्रगतिवाटीं 
तत्व यहू मानत थे कि यह घोड़े के सामने गाडी ला पड़ा करन वा एव प्रयास 
है । इस तरह जहा एवं. और बद्रीय संविधान सभा विभाजन तत्वा का सेल 
का मैदान होन वाली थी दूसरी ओर प्राताके हाथ से बठिताई स ग्राप्त 
स्वायत्तता निकल जानी थी बयाति आ्रतीय संविधान वर्गीय अस्लेम्बली के 
दारा तय होना था । दूसरे समूह में काग्रेंस बहुत प्रान्त, उत्तर पश्चिम सौमा 
क्षेत्र तथा तीसरे समूह के असम प्रान्त बे हिता वी साम्प्रदायिक लीग वे 
हाथो कमर टूटनी थी । 

भारतीय राज्या पर से प्रमुता समाप्ति वी बात भी दुभग्यपूण थी। 
इस प्रभुता को भारतीय सघ को नहीं सौंपा गया और राज्यो वो यह स्वतक्षता 
दी गई कि ये चाह तो सघ म सम्मिलित हो या न हु । इन राज्यो स आशा 
थी कि वे अलग ही रहना चाहगे जिस स्थिति मे जनता ना बहुत अहित भा 
और राष्ट्रीय हित की भी हानि थी । होना तो यह चाहिये था कि राज्या की 
वार्ता समिति राज्य या प्रतिनिधित्व बरे पर ऐसा कहा होना था । 

यह ठीक था कि एक प्रतिनिधित्वपूण अतरिम सरकार वी स्थापना की 
जायेगी । पर यह स्पप्ट नही था कि यह क्तिन दिनो तक काय करेगी । 


मिशन की असफलता 


8 जुलाई, [946 को ब्रिटिश ससद मे सर स्टफ्ड ब्रिप्स ने भारत मं 
कबिनेट मिशन के इतिहास का अच्छा और विस्तृत विवरण दिया ।* उसके अनुसार 
दलो से होने वाली बातचीत को चार भागो में बाटा जा सकता है (8) भारत 


] बनर्जी, ए सी एण्ट बास, डी आर (क्म्पाइल्‍ड वाई) द कदितट मिशन इस 
इंडिया । 
2. पालियामेटरी डिवटस काम्स फ्िफ्य सीरीज भाग 425 प्‌ 4394 !46| 
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में मिशन के पहुचने से लेकर अप्रैल तक, (2) अप्रैल के अत से 6 मई तक 
जब मिशन ने अपनी पहली घोषणा की जिसका विवरण ऊपर आ चुका है, 
(3) 6 मई से 6 जून तक जब मिशन ने अपनी दूसरी घोषणा की और 
(4) 6 जून से 29 जून तक जब मिशन इग्लेंड वापस हुआ । 


प्रथम काल 

प्रथम काल मे काग्रेस नं इस बात पर जोर दिया कि अतरिम सरकार 
का मसला पहले तय कर लिया जाय और इसके बाद सविधान सभा के प्रश्न 
पर विचार किया जा सकता है । दूसरी ओर लीग इस बात पर जोर देने को 
अडी हुई थी कि थे अतरिम सरकार के प्रश्न पर पहले बातचीत परे को 
तैयार नही हैं जब तक कि सविधान निर्मात्ती सभा का प्रश्न न तय हो जाय । 
लीग पूणतया पाकिस्तान की रचना पर दढ थी जबकि दूसरी ओर कांग्रेस 
उसी जोश व खरोश के साथ भारत वी एकता की बनाये रखने पर तुली थी । 
पर उनका कहना था कि वे किसी क्षेत्रीय इकाई को उनकी इच्छा के विपरीत 
भारतीय सघ में बनाये रखने के पक्ष मे नही हैं। मिशन ने इस पर यह 
निश्चय किया कि प्रथम लबे जरसे वाले प्रश्व तय कर लिये जाय और उसके 
तुरत बाद अतरिम सरकार के प्रश्न से निवटा जाय | 


ढ्वितोष पाल 

इस काल में शिमला मे एक बैठक आयोजित की गई जहा पर लबी 
अवधि को योजना पर विचार हुआ । कुछ प्रस्ताव पेश किये गये और दोनो 
दल अपने मत से कुछ हटकर आगे पढ़े । पर दी सप्ताहो के विचार विमश 
के उपरात जब उहे और निकट लाना सभव न रहा, बैठक समाप्त कर 
दी गई और विचार विमश के सदभ मे मिशन ने अपनी ही योजना को अतिम 
रूप दिया और अपनी दिल्‍ली वापसी पर उसने इसे ]6 मई को घोषित कर 
दिया । 


तृतीय काल 

6 मई की घोषणा के उपरान्त, लोग ने 6 जून को इसे निश्चित स्वीकृति 
प्रदान की । वैसे इससे पाकिस्तान वे मसले पर इस घोषणा वी आलोचना भी 
वी । पर याग्रेंस अब भी चाहती थी कि लम्बी अवधि और सक्षिप्त अवधि वे 
प्रश्न एक साथ ही हल जिये जाय और इसके अतिरिक्त 6 मई वी घोषणा 
पर भी कुछ गलतफहमिया थी । 25 मइ को मिशन ने वाग्नेस वी गलत 
फहेमी दूर करन के लिये एक स्पष्टौकरण प्रसारित विया । 
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वापग्रेस न जिन परिदुआ पर जोर दिया वे थे प्रथम, बया प्राततायों 
सविधान सभा वे! तीन वर्गों (वग थे, ब, से) वे रूप मे पहली बार ही आने 
वो बाध्य विया जायगा या वे इच्छानुतार इसम नहीं भी आ सपते थे। 
मिशन ने इस वित्युल स्पप्ट बर दिया पति यह योजना वा आवश्यक अग है 
कि प्रात बर्गो मे बटेंगे कस यदि वे वियी समूह म सम्मिलित हो गये तो उरहें 
उससे बाहर नित्॒लन का भी अधिवार होगा। इस बात या भय व्यक्त क्या 
गग्मा वि संविधान इस तरह से बनाया जा साता है कि प्रात बाद भे समूह 
से न तिकल सके । पर त्रिप्स न व्यक्तिगत रुप स इस भय को बधारहीन 
बताया । दूसरा सदह युरोपीय मत को लेकर था । वाग्रेस ने बहा वि' संविधान 
भारतोया द्वारा बनाया जायगा । युरोपीया वी इस मसले पर बोई स्थिति नहीं 
थी। बंगाल विधायिवा म युरोपीय पार्टी न तथा असम में उ्ति बिना पूछे 
ही यह स्पष्ट किया कि वे चुनावा मे भाग नहीं लेंगे । 
संक्षिप्त अवधि नी व्यरस्था अथबा अतरिम सरवार के भश्त पर 
बायसराय ने शिमला म॑ इस प्रस्ताव पर विचार विमश करना प्रारभ दिया 
कि अतरिम मत्लिमण्डल मे कांग्रेस के 5 लोग के 5 और अल्पसस्यवावे 
2 प्रतिनिधि होने चाहिये । काग्रेस ने दो मुख्य दला वी इस तुलनात्मन' स्थिति 
को उचित नहीं माना | मिशन न इस क्ठिवाई को दुर करने के लिप दलित 
वंग की ओर भ एक प्रतिनिधि वाग्रेस में और सम्मिलित यरने को वहा । इस 
तरह काग्रेस वे 5 के स्थान पर 6, लीग पथ 5 लह्पंस्सप्यवा के 2 (जिसमे से 
एक सिख) और सब मिलाकर 3 मत्विमडव के सदस्य होने को हुये । जिल्‍ना 
मे यह प्रस्ताव अपनी समिति के समक्ष रखना स्वीकार किया पर कांग्रेत अब 
भी सतुष्ट चही थी । जितना और नेहरू के बीच एक वैटया करने का प्रस्ताव 
क्या गया, पर यह पूरा नही हुआ और कठिनाई बतो रही । 
जब दोनो मुख्य दव अतरिम सरकार को बसाने वी योजना पर सहमत 
नही हो सके तो मिशन का पुन अपनी योजाए भ्स्तुत करनी पडी जो दोनो 
दलो को स्वीकाय हो १ इसके परिणामस्वरूप 6 जून को दूसरी घोषणा 
करनो पड़ी जिसके निम्न विज थे () 4 सदस्था को एक लतेरिम 
सब्िमडल बनाया जायगा। इसमे से दलित वग के एक प्रतिनिधि सहित 
6 कांग्रेस के, 5 लीग वे | सिख । पारसी और | भारतीय ईसाई होंगे । 
(2) बायसराय पोटफोतियों का वितरण दोतों प्रमुख दलों के परामश से 
करेगा । (3) जतरिम सरकार वी उपरोक्त रचना को भविष्य व किसी 
साम्प्रदायिक समस्या के हव के लिये जाधार नही माना जागेगा। (4) यदि 
महू प्रस्ताव मान लिया गया तो वायसराय 26 जून के जास पास नई 
सरबार का प्रारभ बश्गा । (5) दोनो सुख्य दला या उनमे से किसी एक वे 
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इस योजया के अस्वीकइृति की स्थिति में वायसराय अतरिंम सरकार वी 
स्थापना की कायवाही के लिये आग बढेगा और यह चेष्टा करेगा कि जो इसे 
स्वीकार करते हैं उनका और जय का प्रतिनिधित्व इसमे हो | (6) वायसराय 
प्रातो के गवनर को निर्देश दे रहा था कि वह प्रातीय विधायिकाओ को 
तुरन्त बुलाकर आवश्यक चुनाव कराये जिससे कि 6 मई वी घोषणानुसार 
सविधान निर्मात्री सभा की रचना हो सके ।॥? 

स्पष्टतया द्वितीय घोषणा अब भी काग्रेस और लीग के बीच अताक्वि 
ढंग से समान स्तर पर ही ले रही थी | पर इस यपराब परिरिथति मे इससे 
बेहतर कुछ सभव न था । कांग्रेस म दलित वग के ] प्रतिनिधि सहित आशा 
थी कि सिख व पारसी भी उही का साथ देते । इस तरह मत्रिमडल म॑ काग्रेस 
को विशेष कठिनाई न होती । इसके अतिरिक्त यह भी घोषणा वी गई थी 
कि इस व्यवस्था को भविष्य के लिये उदाहरण नही माना जायेगा। प्रात्ता 
मे चुनाव की थाज्ञा देकर दीघकालीन योजना का चलते रहने दिया 
गया । इसके लिये यह प्रतीक्षा नहो वी गई कि सक्षिप्त काल वी योजना को 
स्वीकृति मिल जाय । 


चतुथ काल 
जब की बार जि'ना ने यह कहा कि ये काग्रेस के निणय की प्रतीक्षा 
करेगे और तब लीग अपना निणय लेगी। दूसरी ओर काग्रेस अब भी हिंदू 
और मुसलमानों में समान स्तर की बात को ठीव' नही मानती थी । अनुसूचित 
जाति को वह हिदुओ के' समान मानती थी । इसके बावजूद क्रिप्म ने बताया 
कि हा सकता है काग्रेस परे इस दुर्भाग्यपूण बात को स्वीकार क्या हो और 
इसी समय जिला के बुछ पन्नों को प्रसारित किया गया जिसमे से एक्म 
कहा गया था कि “मुस्लिम लीग गाग्रेस द्वासा कसी मुसलमान का नामित 
क्या जाना स्वीकार नही करेगी।” इस तरह यह तुरत एक समस्या बने 
गयी । सच यह था कि काग्रेस अपने सदस्यों म॑ से एक हिंदू के स्थान पर एक 
मुसलमान को रखने पर विचार कर रही थी जिससे हिंदू मुह्लिम समानता 
वी समस्या का समाधान हो जाय और क्रिप्स के मतानुसार वे मुसलमाना को 
नामित करने की बात शायद स्वीकार कर लेते ॥ पर जव यह चुनोती दी गई 
कि यह उाका अधिकार है त्तो कठिनाई आ गई। इस रावध सम त्रिप्सय 
कहा * यह वात एक बार से अधिक जिना वे सामने स्पप्ट वी गई किन तो 
वायसराय और न मिशन उसके इस लधिकार को स्वीवार 7रत हैं कि 
जी त+-+त_+न 


| फिलिष्य, सी एच पूर्वोद्दात प 85-86+ 


208 आधुनिक भारतीय इतिहास--एक प्रगत अध्ययन 


मुश्लिम लीग के माध्यम से मुस्लिम नियुक्तिया वी जाय । वैसे यह निश्चित 
रूप से माना जा सकता है कि वह मुस्लिम हितो वी मुख्य प्रतिनिधि है ।” 

अतत कांग्रेस ने !6 मई वी बात मान ली, पर अतरिम सरवार की बात 
अस्वीकार कर दी । पर सिखा ने 6 मई वी बात यह कहकर अस्वीकार कर 
दी कि मुसलमाना वी भाति उह सुरक्षा नहीं प्रदान वी गई है। पर कांग्रेस 
ने सिखा को इसे यह आश्वासन देकर स्वीकार कराया वि उनके लिये 
सुरक्षा की व्यवस्था की जायेगी। त्रिप्स के अनुसार कांग्रेस ने एक उत्तम 
राजनयज्ञता का काय किया क्याकि इससे नय सविधान के काय को आगे बढने 
बग अवसर आया ) 

तब तक लीग 6 जून के प्रस्ताव पर कसी निणय पर नहीं पहुची थी 
क्योकि वे कांग्रेस के निणय वी प्रतीक्षा कर रहे थे । पर अब जिना ने लीग 
काय समिति वी सहमति से 6 जून का प्रस्ताव स्वीवार कर लिया। जिन्‍ना 
ने सभवत सोचा कि इसके बाद ब्रिटिश लीग मात्र की सहायता से अतरिम 
सरकार वी रचना करेंगे जैस्ताकि 6 जून के विवरण मं कहा गया था दि 
वायसराय 'इसके वाद अतरिम सरकार की रचना करेगा जिसका प्रतिनिधिष्व 
इसको स्वीकार करन बाने लोग करेंग ।/ पर जिनना को तब बडी निराशा 
हुई जब उहोने दा कि ऐसा नही हुआ क्योकि प्रमुख दल से इस योजना को 
अस्वीकार कर दिया है। इसी बीच मिश्नन ने 29 जून को इस्लण्ड के लिये 
प्रस्थान कर दिया । 


राज्य 

26 मई के अस्तावों के सबध में राज्यों की अ्तिक्रिया ठीक थी । उहानि 
संघ मे सम्मिधित होन की उत्कट इच्छा प्रकट वी । पर इस सबध में वार्ता 
समितिया और मुझ्य ब्रिटिश भारतीय दलों के बीच बातचीत जावश्यव 
थी वयाकि इसी के आधार पर राज्यो का प्रतिनिधित्व सविधान परिपद में 
होना था और उसी से सघ मे उनकी अत्तिम स्थिति बननी थी । 


अग गतिविधिया 

सविधान सभा के लिये चुनाव के आदेश दे दिये गये थे और जिस दिन 
बँबिनट मिशन ने भारत छोडा क्मचारियों वी एक प्रभारी सरकार देश का 
प्रशासन चलाने के लिये बना दी गई ! इस चुनाव की देखभाल भी करनी थी। 
इस बीच वायसराय लाड वावेल अतरिम सरकार बनवाने वे लिये प्रयास करते 
रहे । 22 जुलाइ का उन काग्रेस व लीग के अध्यक्षों को इस सबंध मे नये 
प्रस्ताव भेजे जिसम 6 जन कै श्रस्तावा को दुहराया गया। इसमे जो नर्य 
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प्रस्ताव जोड गये वे थे--() काग्रस और लीग को किसी के द्वारा प्रस्तावित 
नाम का विरोध का अधिकार नहीं होगा । (2) वायसराय ने कहा कि वह 
“एक सभा के आयोजन का स्वागत करेगा यदि काग्रेस भी इसे स्वीकार करे 
क्योकि' साम्प्रदायिक मसले दोनों दल मिलजुल कर ही निबदा सकते हैं ।” 

लीग ये इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया क्योकि वह सत्रिमडल वे' 
लिये बाग्रेस द्वारा किसी मुसलमान का नाम भ्रस्तावित क्या जाना बर्दाश्त 
नही कर सकती थी । पर काग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया और चूकि बडे 
दल ने इसे स्वीकार कर लिया इसलिय वायसराय ने जवाहरलाल नेहरू को 
अपने मक्षियो के नाम भेजने को कहा । मत्रिमडल के 4 सदस्या का प्रस्ताव 
किया गया जिसमे से 5 मुसलमान होने थे । 


लीग की सोधो कायचाही 
यह लीग के लिये बहुत बडी चोट थी जिस सरकार बनाने का अवसर 
नहीं दिया गया था जबकि 6 जून का प्रस्ताव उसन स्वीकार बर लिया था। 
लीग ने अब बदले वे भाव से काय क्या, उसन कबिनट मिशन वी दीघ और 
भेल्पकालिक दोगे योजनाओं की अपनी स्वीकृति वापस ले ली और पाविस्तान 
प्राप्ति के लिये सीधी कायवाही करने की अपनी योजना व इच्छा वी घोषणा 
की । ]6 अगस्त 946 को लीग द्वारा सीधी कायवाही दिवस मनाने वा 
निश्चय किया गया और उस तिथि को जो कुछ हुआ उसमे राष्ट्रवादी नताओ 
की आँखें खुल गईं बयोकि उस दिन परावाप्ठा के साम्प्रदायिक दगे हुये । सीधी 
कायवाही दिवस का प्रारभ वलकत्ता से हुआ जहा भीड ने कभी न घटने 
वाली हिसा का अवलम्ब लिया । “पूरा नगर खून, हत्या और जातक मे डूब 
गया । सकड। जीवन! वर्वाद हो गये । हजारा घायल हो गये और करोडा 
स्पय की सपत्ति स्वाहा हो गई ।” यह विवरण मौलाना आजाद न दिया है। 
पर आश्चय यह था कि इस सबके बावजूद टूकों पर लदी सेनिका वी टुब्डी 
तमाशबीन बनी रही ) जब आजाद ने, जो उस समय कलकत्ता म ही थे, उनसे 
पूछा वे शा त स्थापना मे सहायता क्‍यों नहीं कर रहे हैं तो उहांने उत्तर 
दिया कि उह आदेश दिया गया है कि वे तैयार खडे रह पर कोई कायवाही 
ने कर ।”!; सभवत एच० एस० सुहरावर्दी का लीग मत्रिमडल यह दिखाना 
चाहता था क्यिदि लीग की मांगें न मानी गइ तो वया कुछ हो सकता है। 
बेगुनाह हिंदू मुसलमाना के हाथ वलकत्ता म शिकार हुये । पर अय स्थानों 
के हिटू कवकत्ता के मुसलमाना से पीछे नही रहना चाहत थे, और उसी 
नाम 
] आजाद ए के प्रुवोदत प्‌ 59॥ 
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वप अक्टूबर म उहोने नोआखाली वे मुसलमाना पर प्रतिशोधात्मकः आक्रमण 
किया । और इसकी प्रतिक्रिया मं पजाब म भयानक खून यराबी हुई । 


लोग का सरकारो मे प्रवेश 

पर इस सबके बावजूद कैद्ध सरकार में लीग को सम्मिलित बरते के 
प्रयास जारी रहे और अतत मत्रिमडल के लिये 5 सदस्य नामित करते के 
लिये जिएना तयार हो गये । पर यह कायवाही उहोंने काई हृदय परिवतन वें 
कारण नही की क्यावि जिना ने 73 अक्टूबर 946 को लाड वाबल रो 
लिखा कि वायसटाय ने लीग के बिना ही काम करने का जो विणम किया 
उससे 'काग्रस के हाथ में शासन सौपकर के<द्र सरकार का प्रशासन दुर्भाग्यपूर्ण 
स्थिति को पहुच जायेगा | इसके अतिरिक्त आप अपनी अतरिम सरकार में 
मुसलमान सदस्य भी नामित हुये पा सकत हैं जो मुस्लिम भारत का आदर 
और विश्वास अपने साथ नहीं रखते और जिसका परिणाम अति गभीर होगा 
और अतत आय महत्वपूण कारणों से जो स्पष्ट हैं और जिनको यहा अस्तुत 
करने की आवश्यकता नहीं है हमने लीग की ओर से 5 सदस्य मामित करने 
का निश्चय किया है ।” यहा जाय महत्वपूण कारणा कौ जिना ने स्पष्ट नही 
किया था जिसका अथ था कि उसके मस्तिष्क भ॑ पर्दे के पीछे कुछ खुराषात 
थी। सच यह था कि लीग मत्रिमडल मे कग्रेस से लडने के लिये सम्मिलित 
हुई । लीग के सदस्य लियाक्त अली को अथ जैसा महत्वपूण विभाग सौपा 
गया। उसके नेतृत्व मे अथ मन्तालय यह दियाने पर ठुल गया कि बिना उसके 
सहयोग के सारी सरकार ही पगरु हो जायेगी । 


सविधान सभा 

परिस्थिति को और बिगाडने के लिये इसी बीच मुस्लिम लीग ने एक और 
चाल चली ) कविनेट मिशन के 6 मई के श्रस्ताव के अनुसार स्विधान सभा 
के लिये चुनाव जुलाई 7946 मे ही हो गये। इन चुनावों मे 20 में से 
99 सीदे जीतकर काग्रेस ने महती सफ्लता अजित वी । पर मुस्लिम क्षेत्र 
मे मुस्लिम लीग वी सफलता भी कम महत्वपूण न थी । इसमे यहाँ 78 मे से 
73 सीटे प्राप्त की । सविधान सभा की बैठक के लिये वायसराय ने 9 दिसवर 
वी तिथि तय की । पर सभा की बैठक वे पूव ही जीग ने इसमे सम्मिलित से 
होते की घोषणा कर दी । इसका वारण सभवत ]6 मई के कविनेट मिशत 
के घोषणा के सवध म काग्रेस और लीग वा अलग अलय अथ लगाना यथा। 
कांग्रेस वे अनुसार इसका सही जय यह था कि प्रान्ता को यह निषय करने का 
अधिकार था कि व अपना समूह भी बनायें और सविधान भी | पर लोग वे 
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अनुसार वग में निणय साधारण बहुमत के आधार पर तिये जान थे जिसका 
अथ था कि तृतीय श्रेणी मे आने वाले प्रात असम को अपनी इच्छा के विरुद्ध 
उसी स्थिति मे रखा जा सकता था यदि उस समूह के प्रतिनिधि वैसा ही 
निणय कर दें। च्सम जो एक हिंदू प्रात था उसे भी अपने लिये एक 
सविधान बनाना था जो वग मे साधारण बहुमत से तय होना था चाहे वह 
इसकी आवश्यकतायें न भी पूरा करता हो । 

दोनों दलों के प्रतिनिधियों की बैठक लद॒न मे बुलाई गई जहा वावेल भी 
साथ गया। पर यहा भी समझौता नही हुआ। ब्रिटिश सरवार ने कानूनी 
सलाहकारा की इस पर राय ली जो लीग के पक्ष मे गई जिसके कारण लीग 
की मागा मे उच्छ खलता और क्डापन बढ गया । वाग्रेस ने जोर दिया कि 
यदि लीग सविधान सभा की बैठक मे सम्मिलित नही होती है तो इसे सरकार 
में बने रहने का अधिकार नही है, लीग ने इसके उत्तर मे छीटाकसी की कि 
बाग्रेस को भी सरकार मे रहने का अधिकार नहीं है क्योवि' सही रूप में 
उसने 6 मई वी धोषणा को नही स्वीकार क्या है । 

इस सब के बावजूद संविधान सभा की बैठक पूव निधारित तिथि 
9 दिसबर वा हुई जिसमे लीग के सदस्य उपस्थित नहीं हुये। डॉ० 'राजेद्र 
प्रसाद इसके सभापति चुने गये, सभा ने अपनी कायवाही प्रारभ की । पर 
सारी कायवाही अनिश्चित और अस्पष्ट थी। स्पष्टठतया अतरिम सरवार बी 
कायवाही म॑ बाधा पड पई थी, और सविधान सभा में एक मुख्य दल वी 
अनुपस्थिति से लगा कि कैबिनेट योजना असफल हा गई है। यदि किसी ने 
इस पुरे नाठक से कुछ प्राप्त क्या तो वह थी लीग और पाकिस्तान वा विचार 
क्योकि आत्मके द्रत और क्रुद्ध लीगिया के व्यवहार से सरदार पढेल जैसे 
काग्रेसी मेता असहायना की स्थिति मे हो गये और वे पुलेआम यह कहने को 
वाध्य हो गये कि' लीग को उसका पाकिस्तान दे दिया जाय जिससे शेष भारत 
तो शातिपूधक विकास कर सके । इसी बीच वावेल भारत से पदमुषत हो 
गया। 

947 में वावेल जब भारत से वापस लौटा तो उस्ते अल वी उपाधि से 
विभूषित क्या गया और उसे लद॒न ढावर वा वास्टेवुल नियुक्त क्या गया। 
949 में विस्कायउठ मेरसे ने लिखा, “वह अपनी खेल और साहित्यिक अभि- 
रुचि को बनाये हुये है । समय समय पर उसने अपनो दजता हडिडया तोडवा 
डाली हैं और समिक विषय पर उसने बई पुस्तकें लिखी है तथा बुछ +विताओ 
का सग्रह भी तिकाला है | 

“लाड कानवालिस, हेस्टिगज, हाडिज और वावल ही मूलरूप से ऊंचे 
पदो के सिपाही थे जिह भारत मे गवनर जनरल भी बनाया गया।” लाड 
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वाल "सुनता अधिक हैं आर बोलता कम । उसका एक तकिया कलाम है-+ 
आई सी (अच्छा)।॥”! 


| मरवे विस्काउण्ट दे वायमरायज पे 75] 52। 
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लार्ड लुई माउण्टबेटन 
(947) 


स्पराधीनता की ओर 


* बर्मा के अल माउपण्टवेटपग, गाटर के गाइट, बाय तथा भारत वे नाइट 
ग्रैण्ठ कास, तथा अनेक प्रतिष्ठित सेवा उपाधिया आदि के प्राप्तकर्ता (लगभग 
30 के) भाउप्टवेटन ने अपने को 600 ई० में पल्‍लवित होने वाले एवं फ्रकिश 
सामत डयुक यहुल्फ की 4]वी पीढी का मानत थे |”? महारानी विवटोरिया 
एवं एडवड बी पुत्री एलिस मॉड मेरी 4 862 में हस के राजवुमार लुई से 
विवाह क्या । यही यवित बाद में हेस और राश्न का ग्रैण्ड डयुक तुई चतुथ 
कहलाया । इस दम्पति की 5 सताने थी जिनमे सबसे वडी विक्‍्टोरिया ही 
हमारे नायव बी सा थी। महारानी विक्टोरिया की पौनी राजकुमारी 
विवटोरिया का विवाह वटेनवग के राजकुमार धुई से हुआ । यही आगे चलकर 
मिल्फोड हेवन के प्रथम भाविवस और परतीट के एडमिरल हुये । लुई माउप्ट- 
बेटन का जम 25 जून 900 को हुआ । उसके पिता एक अति योग्य नाबिक 
थे और प्रथम विश्वयुद्ध के प्रारभ होन पर उसे प्रथम सी लताड की उपाधि 
प्रदान की गई । लुई को उत्तराधिवार म॑ यर ग्रुण प्राप्त हुये और जल सेना 
की सेवा म उसने अत्यधिक रुचि ली। उसकी शिक्षा आसंबंन, डटमाउथ और 
न्राइस्ट कालेज में हुइ। वह जल सेना सेवा में 99 म प्रविप्ट हुआ। 

922 में उसने एडवीना एशसे से विवाह क्या | वह लाड माउपण्ट टेम्पुल के 
बिल्फ़िड व प्रसिद्ध अथज्ञानी की पुती थी । 92] म वह प्रिंस आाफ वेल्स के 
साथ भारत आया। यहा उनका स्वागत हिसा और झग़डो से विया गया। 
ग्राधी 4 राजकुमार की यात्रा का बहिप्वार वरन वा आह्वान विया था। इस 
यात्रा के दौरान राजकुमार को भारत के बई राजा से घनिष्ठ सबंध स्थापित 
करने का अवसर मिला। वह गाधी से मिलना चाहता था पर भारत सरवार 
ने इसके लिये आज्ञा ही नहो प्रदान वी । इसी यात्रा के दौरान माउण्टबंटन 


] हैव अस्डन द मसाउटबट सर, लदन १966 प 6+ 
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वी भेट दिल्‍ली म॑ एडवीमा से हुई और दोना ने विवाह करने वा निश्चय कर 
लिया । दोनां के बीच यह प्रणय परिचय वतमान दिल्ली विश्वविद्यालय के वक्ष 
सख्या 3 में हुआ। बाद मे जब “स बात की सूचना लुई ने नहरू का दी तो 
जहोने उत्तर दिया, उस क्षण तो मै भी निकट के जेल म॑ कोठरी सख्या 3 
मंथा।! के 

लुई के जीवन मे उत्थान अति शीघ्र हुआ । 942 मे उसे कम्बाइण्ड 
आपरशमस का पियर नियुवत किया गया और उसे ऐक्टिग वाइस एडमिरल एव 
आनरेरी लेफ्टीनेंट जनरल तथा एयर वायस माशल का पद अ्रदान किया गया । 
943 में उसका पुन उत्थान हुआ जब उसे दक्षिण पूर्वी एशिया कमान का 
सुपीम एलाइड कमाडर बनाया गया। इस काय के लिये उसने पहले नई 
दिल्‍ली, फिर लक्ा भे काडी और बाद में सिंगापुर को काय कैद्ध बनाया । इस 
पद पर उसने ब्रिटिश और अमेरिकन समुद्र स्थल और वायु सेना का सेना 
पतित्व वर्मा, मलाया और हिंद महासागर मे क्या । उसे जनरल मैक्आयर 
और स्टिलवेल के साथ भी काम करना पडा । जनरल आइजनहाबर उम्तकी 
बडी प्रशस्ता करत थे। सिंगापुर म समपण की कायवाही के उपरात, जब लुई 
के पास सेसनापति का काय न रहा तो उसे कुछ राजनीतिव और माउवीय याय 
सौपे गय । इसमे खाद्य सामग्री और औषधि के पूर्ति क जतिरिवत नालियो के 
मरम्मत का विभाग भी था । सियापुर के सरकारी निवास मे केद्ध बनाकर 
अब वह वर्मा, मलाया, सिंगापुर, स्थाम, सुमात्रा, डच ईस्ट इडीज, फ्रेंच इडो 
चाइना आदि के ] लाख वग मील के क्षेत्र पर, जिसमे | करोड 28 लाख 
लोग रहते थे शासन करता था | उसकी पत्नी एडबीना सेंट जान ऐम्बूलेस 
ब्रिगेड वी सुप्य सूपरिटेडेंट थी । इसके अतिरिक्त वह “रंडनास वे! संयुवत 
युद्ध सघ वी अध्यक्षा थी । छसो जमनी से मित्नरयष्ट्रो के तमाम सुद्धवदिया 
को प्राप्त बरने म भूमिका अदा वी थी, इस तरह से यह कहां जा सकता है 
कि उसे इस क्षेत्र मे पर्याप्त जानकारी थी । ? भारतीय अतरिम सरकार के 
प्रभावशाली 'यव्रित ५० जवाहरलाल नेहरू से इसी स्थान पर लुई वा परिचय 
हुआ था । नहरू वहा भारतीय सनाणा से मिलने तथा वहां बस जान वाले 
भारतीया की स्थिति वा पता लगाने गये थे। स्थानीय अधियारी “नेहरू का 
परेशान दरना चाहत थे, उप्के आने जाने पर रोक लगाना चाहते थे और 
भारतीय समुदाय वे” लोगा से उनके मिलने पर रोक दाक की तैयारी म थे । 
मैंने साचा यह तो विनाशकारी हीगा | मह व्यवित स्पप्टतया भारत का प्रधान 





| टरेन जान जाइफ़ एण्ड टाइस्स आर लाड माउटव्टन, संदन। 968 
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भत्ती होने जा रहा था | ऐसा करने से भविष्य म आग्ल भारतीय सबंध कैसे 
हो जाते । स्थानीय अधिकारियों ने नेहरू जी के लिये कार तक का इतजाम 
नही क्या था इसलिये मैंने अपनी कार उनको दे दी ।” यह विवरण छुई ने 
प्रस्तुत किया है । माउण्टबेटन ने सरकारी निवास पर उनका स्वागत किया 
और सडवा पर उनके साथ घूमे जहा जनता ने उनका शानदार स्वागत क्या । 
यह लुई, एडवीना और नेहरू के बीच गहन मित्रता का प्रारभ था जो बाद से 
उस समय जति लाभदायक सिद्ध हुई जब माउप्टवेटन भारत का वायसराय 
होकर आया । 
भारतीय समस्या वा समाधान हाथ से निकलता जा रहा था । लाड वावेल 
ने गाधी और नेहरू दोनो वा विश्वात खो दिया था और ब्रिटिश प्रधानमत्री 
भी उसे नापसद करता था। जब वावेल के स्थान पर नियुक्ति होने वाली 
थी तो एटली ने कहा, “एकाएवं में उत्साहित हा गया। मैंन माउण्टवेटन 
के विषय में सोचा ।” वह भागे लिखता है कि, “अब माउण्टवेटन पूणतया 
एक उत्साही और शानदार व्यक्तित्व वाला हो गया था । अब उसमे ऐसे गुणों 
का सूजन हो गया था कि वह सब तरह के लोगा बे साथ रह सकता था। 
इसको परिचय उसने दक्षिण पूव एशिया के सेनापतित्व काल मे दिया भी था। 
उसे बहुत अच्छी पत्नी पाने का भी सोभाग्य प्राप्त था। इसलिये मैं यह काय 
उसे ही सौंप रहा हूँ | डिकी (लुई इसी नाम से जाना जाता था) के लिए यह 
कुछ कष्टकारव हो सकता है, आप जानते है ।” माउण्टवेटन इस जगह की 
प्राप्ति बेल लिय आतुर नही था । उसबी महत्त्वाकाक्षा उस जल सेना वी ओर 
थी जहा 94 मे उसके पिता को प्रथम सी लाड के पद से स्तीफा देना 
पडा था। माउण्दबेटन जमन जाति के थे। युद्ध के प्रथम सप्ताह म इंग्लैंड 
में तमाम जमन विरोधी भावना फैली। तमाम जमन दुकानों और चर्चा को 
लूट लिया गया और सरकारी सेवा मे कायरत जमन -यक्‍्ति अविश्वस्त माने 
जाने लगे । माउण्टवेटन परिवार पर भी आक्रमण हुआ और इ ही परिस्थितियां 
से उसके पिता वो स्तीफ देवा पडा था और इसी समय से इस परिवार ने जपना 
नाम बटनवग से बदलकर माउपण्टवेटन रख लिया । लुई न अपमानित अनुभव 
क्या था और तभी से वह उस पद को प्राप्त करमे के फिराक मे था जिसकी 
सुविधा उसके पिता को नही मिल पाई थी। इसलिय जब भारत में उस यह्‌ 
उच्च पद प्रदान क्या गया तो स्वाभाविक रूप से उसको कठिनाइयाँ थी । एटली 
को उस इसके लिये समझाना पडा । इस पद को स्वीकार करने से पूव लुई ने 


| बही प 39 404 
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तमाम शर्तें प्रदान वी | उसन कहा कि वह इस पद का तभी स्वीकार करेगा 
जब भारतीय नेता उसे इसके लिय आमश्रित करेंगे । पर उसे इसके बारे मं 
कहा गया कि यह्‌ व्यावहारिक पही है । पर उसकी मह शत्त स्वीकार कर ली 
गई कि उस भारतीय नंताआ के निवास पर भी जाने वी अनुमति दी जाम । 
उसकी दूसरी शत थी कि उसे अपना काय करने वे लिये अपने साथ अपने 
क्मचारी ले जान की अनुमति दी जाये । इसको भी स्वांवार कर लिया गया। 
इसके बाद उसन चाहा कि उसे लदन के इडिया हाउस के प्रतिवधों से मुक्त 
हो स्वाधीतता से काय करन वी छूट दी जाय | यह एसी प्रूर्णाधिकारी मांग 
थी जिस अभी तक कसी वायसराय को नही सौपा गया था । जब यह माग 
उसके सामने आई ता एटली हतप्रभ रह गया । पर अतत इस विद्भु पर भी 
माउण्टबेटन को सफलता प्राप्त हो गई । माउण्टबेटन इस बात के लिय भी 
भआातुर था कि उसके जल सेना वे जीवन पर भी कोई प्रभाव न पडे । एटली 
ने इसे भी स्वीकार कर लिया । उसे जो निमुवित पत्र दिया गया उसमे लिखा 
गया था, बर्मा का रियर एडमिरल द विस्काउण्ट भाउण्टवेटन, सेवण्ड 
टेम्परेरी ड्यूटी--वायसराय आफ इण्डिया । / 
लुई को जसे ही भारत का घायसराय नियुवत किया गया, उसने भारतीय 

समस्याओ का जध्ययनत करना प्रारभ कर दिया । पद को स्वीकार करने से पुव 
बह सम्राट से मिला था और उससे कहा था कि इस बात की प्री सभावना 
है कि जिस काय के तिय॑ मैं जा रहा हु उसम मैं भारत म असफ्ल हो जाऊं 
और यह बात आपके राजपरिवार बे. लिए उचित नही होगी । पर राजा ने 
इसके उत्तर म कहा ' पर यह साचो कि क्तिना अच्छा होगा यदि तुम इस 
राजतत्ञ वे उत्तराधिकारी हो जाओ । माउण्टवेटन को पता था कि भारत की 
राजनतिव' स्थिति पचीदी है। साइमन शिप्स और कवीनेट मिशत द्वारा 
समस्या हल के तमाम प्रयास किये गये | पर साम्प्रदायिक भेदभाव और 
ब्रिटिशा के प्रति यह सदेह कि वे भारत छोडना नहां चाहत रास्ते का रोडा 
बने हुम थे। माउण्टवेटन ने इसीलिये एटलो से जोर देकर यह कहा वि 
भारतीया म समझोता हो या न हो हमे जून 948 वा त्रिठिशा को भारत 
से वापिस बुना लेने वो तिथि घोषित कर देनी चाहिये | एटली ने इस मामल 
मे भी माउण्टबेटन वी बात स्वीकार कर ली। सामायतया यह समझा जाता 
था कि अतरिम सरकार तथा संविधान सभा की अनिश्चितता का वातावरण 
खतरनाक है और यह अधिक काल तक नहीं चल सकता । भारतीय नंताजा 
के मस्तिष्द से सदह दूर बरा और घटलनात्रम को तीव्रता से जागे बढाते व 
ही लिय एटली न लुई की बातें मानकर फरवरी 947 को अपनी एतिहासिब 
घोषणा की । 
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एटली का फरवरी 947 का ववतव्य 


ववतब्य भ यह वहा गया वि,, () “ब्रिटिश सम्नाट वी सरवार यह स्पप्ट 
क्र देना घाहती है वि उनका यह निश्चित उद्देश्य है. कि भारत के उत्तर- 
दायो लोगो के हाथो में शक्ति वा हस्तातरण जून 948 से पूव ही हो 
जाय ।/ (2) यदि पूण प्रतिनिधित्व प्राप्त सविधान द्वारा कैविनट प्रस्तावो 
द्वारा तव तव सविधान पही बन पाता, ता सम्लाट वी सरकार को 'यह 
सोचना पड़ेगा वि ब्रिटिश भारत में निश्चित तिथि को बेद्रीय सरकार क्सिके 
हाथा सौंपी जाय । यह्‌ ब्रिटिश भारत मपूण रूप स किसी प्रकार के वेदद्रीय 
सरवार को, या बुछ प्राता म प्रातीय सरकारा को या कसी और को जो 
उचित लगे तथा जो भारतोय जनहित म हो ।” (3) वैसे तो अतिम अधिकार 
का हस्तातरण जून ]948 तव सभव न होगा पर इसके लिय तयारी भारभ 
कर दी जाय । (4) भारतीय राज्या के सवध म॒ ब्रिटिश भारत सरकार को 
सावभोम शवित नही सौंपी जायगी और न शवित हस्तातरण से परूव इस व्यव- 
स्था को समाप्त किया जायेगा । पर यह विचाराधीन है कि इस बीच के काल 
के लिए सम्राट और इन राज्यो वे बीच सबंध हेतु कोई समझौता हो जाय । 
यह वक्तव्य सचमुच भारतीय इतिहास में एवं मील वा पत्थर था। इसमे 

प्रिटिशा वे प्रति सार सदेह को समाप्त कर दिया | पडित नेहरू ने इसे जान 

कर भ्रतित्रिया व्यवत करत हुये कहा कि, इसने न वेवल सभी गरलतफहमिया 
और सदेहो को ही दूर क्या बल्कि इसने एक सत्य को आधार बना लिया 
है और भारतीय परिस्थिति के लिए यह एक उत्तम वक्तव्य है।” जिना 
न इसके विपय में वहा, 'इस क्षण में कुछ भी कहने से इक्ार करता हूँ | पर 
साथ ही यह बता दना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग अपनी पाकिस्तान वी माग 
से एक इच भी पीछे नही हूटेगी ।” इससे वह पाकिस्तान की मांग थी पूर्ति के 

प्रति और भाश्वस्त हो गया क्यांकि अब उस निश्चित तिथि के पूव कांग्रेस को 
उससे समझौता करना ही पडेगा जिससे कि तमाम विनाश से बचा जा सबे । 
इग्लैण्ड मे इस पर तरह तरह वी प्रतिक्षियाये थो । विस्टा चचिल न बहा, 

“तथाकथित राजनैतिक वर्गो के हाथां भारत सरकार वा सीपवर, हम इसे 

गय गुजर लांगो के हाथ सौप रह है, जिनका कुछ दिना के बाद कही अता 

पता नही रहेगा |” जो भी हो, माउण्टबेटन न भारत भस्थान से पूव पर्याप्त 

अधिकार अपन हाथ म प्राप्त कर लिये जिससे वह जैसा उचित्त समझे भारत 

के भाग्य का फैसला बर सकता था । 
णएज-- >नफ०फक --..." 

 मोस्ले, लियोनार्ड द लास्ट डेज़ आफ द्विटिश राज लदन ]964 प 53॥ 
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माउप्टवेटत यो अपन क्मचारी भारत ले जान वी अनुमति मिली थी। 
एस लाया से एवं व्यवित उसने पील्ड माशल लाढ इसमे का चुना । इस्स इस्तंड 
में सनिक जीवन से कमक्षेत्र म बदन वाला एक अनुदास्वादी, चचिल वा युद्ध 
सहायक था और इग्लड म उसया बडा प्रश्नाव था! माउप्टवटन न उस स्स 
लिये चुना जिससे कि बह टोरी विरोध का उसके माध्यम स झेल सवे । इसवे 
लिय॑ वह इस व्यक्ति पर भरोसा वर सकता था जिस उसन चीफ आफ स्टाफ 
नियुक्त क्या । दूसरा व्यवित जो पद म॑ इस्म से नीचे था और जिस चुना गया 
वह था सर एरिक मीविले । इस भारतीय प्रशासन वा पर्याप्त अनुभव था। 
वह गवनर जनरल विलिगखडन बा प्राइवट सश्नेट्री रह चुका था जौर बाद मे 
सम्राट जाज पष्टम मे असिस्टाट प्राइवट सम्नेट्री वी हैसियत स काय किया था । 
अय जिन 4 लोगा का चुना गया वे वर्मा मे उसब सहायव रह चुके थ। वे 
थे, कैप्टेन रामाल्‍ड ब्राव्मन क्माडर जाज निवाल्स, लेप्टीनट वनल वन 
असकिन क्रम तथा एलेन बयम्पवेल जासन। अतिम व्यक्ति उसम प्रचार 
सहायक था जिसका काय भारतीय लोगा में तथा समाचारपत्रा म माउप्टवेटन 
के विचारा का प्रचार बरना था | इसके अतिरिक्त उसके साथ उसकी घुदर 
पत्मी एडवीमा भी थी जिसन शीघ्र ही नेहरू का विश्वास और मित्रता हासिल 
कर जी । इसबे अतिरिक्त पटेल वी पुद्ती तथा जिना की पुत्ती स भी उनकी 
मत्री हां गई जिनवा भारतीय नेताआ पर बडा प्रभाव था। उनकी पुत्नी 
पामेला सदा गाधी जी की प्राथना सभा मे जाया करती थी। वह स्वतत्नता- 
पूचक लोगा वी मित्नता और सदाशयता प्राप्ति हेतु घूमा करती थी ।" 
जब माउण्टबेटन भारत पहुचा तो यहा की स्थिति दयनीय थी। लीग दे 
सकुचित दृष्टिकोण के कारण अतरिम सरकार और सविधान सभा दोता उल 
झन में थी । गत साम्प्रदायिक दगा न॑ हिंदुआ और मुसलमाता दोना के दिलो 
मे घाव क्र दिया था तथा और इसी तरह वी मुसीबत के लिये वातावरण 
तैयार हो रहा था। एटली के फरवरी वे वक्तव्य ने भी स्थिति में परिवतन 
लान में कोई विशेष सफ्लता अजित नहीं वी थी । “यदि कीई जाशा वी 
जाती थी कि इससे लीग और कांग्रेस भय के कारण एक दूसरे के अधिक 
निकट आ जायेगे तो ऐसा नही हुआ । शक्ति सधप और तीत्र हो गया, विशेष 
क्र झगड़े वाल क्षेत्रा म तो और ॥/) 
भारत पहुचत ही माउण्टवेटन ने 24 मई ]947 को पद ग्रहण किया | 
और उसके तुरत बाद महत्वपूण भारतीय नेताआ स मिलना आआरभ क्या । 
बह नेहरू स मिला और स्पष्ट रूप से उनसे कहा, ' मुझे आप ऐसा वायसराय 





खेर एण्ड अप्यादाराई का स्टीच्यशनल डिमोक्रेसी, प्‌ धा॥। 


लाड लुई माउप्टवैटन (]947) 249 


ने समझ जो ब्लिटिश राज को यहा समाप्त करने आया हुआ है बल्कि एसा 
व्यक्त समये जो सये भारत को नई दिशा देना चाहता है ।” नहर इससे 
बहुत प्रभावित हुये और गदगद होते हुये उ होने उत्तर दिया, “अब मेरी समझ 
में आया कि वे आपने आकपण के खतरे की जब चर्चा करते हैं तो उसका 
क्या जथ है ।” इसके बाद माउण्टवेटन जिना से मिले। साक्षात्वार की 
समाप्ति के बाद उसने कैम्पबैल जासन से कहा, “हे ईश्वर ! वह तो भावशुय 
था । सारे साक्षात्कार का समय उसे पिघलाने भे ही देना पडा ।” वह गांधी 
से भी मिला और पहनी ही बैठक मे उनसे हसी मजाक प्रारभ हो गया । माउद 

बेटन को पता था कि गाधी का व्यक्तिगत प्रभाव पर्याप्त था। उसे यह पता 
था कि बह गाधी को सदा अपने साथ नही ले चल सक्ता पर उसे यह भी पता 
था कि यदि वह उसके विरोधी हो जाय तो वह कही नही पहुच सकेगा । 
माउटबेटन को लगा कि गाधी के विचार प्राय जव्यावहारिब थे | उदाहरण 
के लिए दूसरी ही भेंट मे गाधी ने माउटबेटन से कहा कि उनवी इच्छा है 
कि केद्र मे अकेले जिना को ही सरकार बनाने दिया जाय । माउण्टवैटन को 
पता था कि यह केवल बात की बात है और जब इसे वाग्रेस के समक्ष प्रस्तुत 
क्या गया तो उसने इस पर विचार तक करने से इकार कर दिया। पर 
फिर भी वायसराय ने ग्राधी से निक्टता हासिल कर ली और गाधी वायसराय 
को सपत्नीक अपया मिन मानते थे । 


'डिकी वर्ड! योजना 


माउण्टबेटन प्रतिदिन नाश्त की मेज पर नाश्ते के बाद अपने साथिया से 
उस समय की स्थिति पर वातचीत़ बरते थे भौर धायसराय की हैसियत से 
बह अम्पायर की तरह उस पर निणय भा देते रहते ये । अपने वायबर्त्ताओ 
के अतिरिक्त जिहें वह इग्लड से लाये थे, उसके सहायताथ एक भारतीय वो 
भी रखा जिसका नाम था बी० पी० मेनन और जो एक भारतीय आई० सी० 
एस० अधिकारी थे | इसने भायसराय वी बडी सहायता वी । 

भारत मे पहुचने वे बुछ दिनो के भीतर ही, माउप्टवेटन ने एव. याजना 
तैयार बर ली जिसे भारतीय ग्वाधीनता वो. डिकी बड योजना” कहा जाता 
हैं। यह योजना सचमुच व विनेट मिशन वी उस योजना से मिलती जुलती थी 
जिसमे शवित का हस्तातरण एक्तरफा इस सिद्धात पर किया जाना था वि 
प्रात्ता को पहले स्वाधीन राज्य बना दिया जाय । इस योजना न भारतीय सघ 
वे विचार को या भारत एवं पाबिस्तान के उत्तराधिवारी अधिराज्य बनाय 
जाने के विचार यो स्वीकार नही क्या मद्रास, वम्बई, यू० पी०, मध्य प्रान्त 
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विहार उंडीसा, असम तथा बंगाल पजाव और उत्तर पश्चिम सीमा क्षत्न व 
मुह्लिम बहुल प्राता को स्वाधीन घाषित होना था और व॑ सब अलग-अलग 
यह तय बरन वो थे कि भारतीय सविधान परिषद म सम्मिलित हुआ जाय या 
नहीं । इस यांजना वी अतिम रूप दन से पूव माउटबेटन ने इसके विपय मे 
विस्तार स॑ बताय विता अनौपचारिव रूप रा भारतीय उताआ से बातचीत भी 
वी थी। उस ऐसा लगा वि वे सब उसकी इस योजना वा स्वीकार बर लगे 
ओर इसीलिए उसने लाड दस्म व जाज एकल थो लद॒त मधिमंटल स इस 
योजता का स्वीश्वत क्रान वे लिय भेजा। इस योजा को एइग्लड प्रेषित करत 
के बाद माउटवेटन शिमला चले गय, जहाँ नहर भी उनव महमान ने रुप मे 
उपस्थित हुय । एक दिन रात्रि वे भोजन वा वाट उसने नह को विश्वास मे 
लेने के लिय इस योजना वा मसबिदा भावुबता मे उनके सामन रख दिया। 
माउण्टवेटन ने सोचा था कि नहुरू इसे पढ़ेगे और देखकर प्रसान हागे | पर 
उसे उस समय बडी निराशा हुई जब उसने नहूरू वा चेहरा धीरे धीर खाध से 
लाल होता हुआ देखा । नेहरू न उस योजना वो मेज पर पेवः दिया और वहां 
'इससे कुछ नही होगा । मैं इस तरह की बाई योजना स्वीकार नही क्ए्गा (/ 
दूसरे दिन माउण्टबेटव को नहरू जी का एक पत्न मित्ता जिसमे लिया था 
“योजना के अतगत जो प्रस्ताव के चित्र प्रस्तुत किये गये हैं वे अशुभ हैं। व 
क्रेवल भारत को ही जाखिम म नही डालेंगे धत्कि भविष्य के भारत एग्लंड 
भ्षबधों को भी बबदि कर देंगे अस्तावा के' फलस्वरूप भारत का वाल्वनीकरण 
तो हो ही जायगा साथ ही देश म॑ इससे लोगा में सघप को भी बटावा मिलेगा 
जिससे हिंसा व अव्यवस्था फ़ैल जायेगी ।7 
माउण्टबेटन जाश्वयचमित रह गया । ऐसा लगा वि उसका पूरा काय 
प्रारभ होत के! पूव ही भरभराकर गिर जायेगा । उसन तुरात इग्लैड वो तार 
भेजा कि मत्रिमडल द्वारा स्वीकृत योजना अब रद की जाती है। वहा से उत्तर 
आया "आखिर यह सब कस हो गया ? ! 
माउण्टवेटन न इस तरह वी 'डिबी बड योजना इस टर से बनाई थी कि 
जिना पाकिस्तान के लिए अधिराज्य की स्थिति को स्वीकार कर सकता हे 
पर वाग्रस ऐसा कभी नही करेगी । पर शीघ्र ही उसे इस मसले पर भी मेनन 
द्वारा बताया गया कि उसने सरदार पटल से बात की है और एसी आशा है 
कि काग्रेस भी जधिराज्य की स्थिति की स्वीकार कर ले। सच यह थांवि 
मेनन ने सरदार पटंल से इस मसले पर विस्तार से वातचीत वी थी और उस 
यह बताया था कि जधिराज्य वी स्वीकृति से शक्ति का हस्तातरण शातिपूवक 
सभव हो जायेगा और साथ ही इससे ब्रिटिशो वी भारत के भ्रति सदाशयता 
और मित्नता भी बनी रहेगी ! इसके अतिरिक्त इससे प्निटिश अधिकारियों वो 
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इस पर लबा चौडा विचार विमश्व हुआ पर जब इसे एटली के सामने प्रस्तुत 
किया गया तो उसने इसे स्वीकार करने मे 5 मिनट भी नहीं लिया ।? इस 
त्तरह से अतत भारत वी स्वाधीनता और विभाजन की प्रक्रिया को एक स्वरूप 
मिला । 


माउण्टवेटन योजना 


इतिहास में जिसे 'माउटवेटन योजना” का नाम दिया जाता है उसके मुख्य 
प्रस्ताव अधोलिखित थे--(]) भारत का विभाजव अनिवाय है। (2) वगाल 
और पजाव वी विधायिका में मुस्लिम बहुल जिलो के प्रतिनिधि और वे 
(युरोपीय सदस्यों को छोडकर) जो शेष प्रान्त का प्रतिनिधित्व करत हैं अलग 
अलग बैठक करेंगे और बहुमत से निणय करेंगे कि उनका प्रान्त विभाजित हो 
या न हो । यदि एक भाग बटवारे का निश्चय करता है तो इसे मान लिया 
जायेगा । वटवारे के निश्चय के बाद ये फिर यह निणय करेंगे कि दिल्ली वी 
संविधान सभा में सम्मिलित हुआ जाय या नई सविधान सभा बनाई जाय । 
(3) ज्िघ की विधायिका सपृू्ण रप से एक विशेष बैठक में यह निश्चय करेगी 
कि दिल्‍ली वी सविधात सभा में सम्लिलित हुआ जाय या नई सविधान सभा 
में जाने वाला का साथ दिया जाय । (4) असम में एक मुस्तिम बहुल जिले 
सिल्हट में जनमत सम्रह कराया जाय और यह पता लग्राया जाय कि यदि 
बंगाल का विभाजन हो तो व वगाल में सम्मिलित होगे या असम मे बने 
रहे । (5) उत्तर पश्चिम सीमा प्रात के मसले पर भी जनमतत संग्रह कराया 
जाय कि वे दिल्‍ली के साथ रहगे या पाकिस्तान के साथ । (6) ब्रिटिश बलू 
चिस्तान को भी ऐसा ही उचित अवसर प्रदान करने की वात विचाराधीन थी! 
(7) भारत के प्रमुख दला वे द्वारा भारत की राजनैतिक समस्या के समाधात 
के लिये हो जाने वाले समयौते ने शविति हस्तान्तरण के काल को 20 फरवरी 
के वफ्तब्य वी घोषित तिथि से पहले ला उपस्थित क्या । इसीलिये ”“इग्लड 
की सरवार ने अपनी ससद में यह बिल रखने का प्रस्ताव क्या कि शवित वा 
हस्तावरण एक या दो अधियारिया का इसो वष 'अधिराज्य स्थिति! वी 
दशा म प्रदान क्या जाय ।/ 

माउटबेटन की याजना के नियमातगत बग्राल और पजाव विधायिवा 
के छिंदू सदस्या मन बटवार वे पक्ष म मत दिया और दित्ली कः साथ रहने 
बा निणम क्यिा। सिंध और उत्तर पश्चिम सीमाप्रात ने पाविस्तान में 
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सम्मिलित होने वे लिये मत दिया । सिलहट ने भी पूर्वी वगाल में जाता स्वीकार 
क्या 
यह प्रश्न हो सकता है कि वाग्रेस नेता जो लगातार भारत के विभाजन 
का विरोध वर रहे थे वैसे भारत के बटवारे के लिये तैयार हो गये । लाड 
भाउटबेटन का कहना था, ' मेरा अपना भी अभिमत था कि एक भारत ही 
सही उत्तर था पर देश में होने वाले वलवा और खून खराबी न॑ इसकी 
थाशा को घूमिल बर दिया सभी मुस्लिम लीग के नेता जिनसे मैंने वात की 
उन सभी ने स्पष्ट रूप से कहा कि' वे बटवारे वे इच्छुक है ।”/ इसी कारण 
लाड माउटबेटन शीघ्र ही बटवारे के पक्ष मे हो गया। सरदार पटेल भी 
केद्रीय सरकार म मुस्लिम लीग के सदस्यो के व्यवहार के कारण इस मसले 
पर दुलमुल हो चले थे । इस कारण लाड माउटवेटन बे' आकपक फुसलाब के 
भाव ने तथा श्रीमती माउटबेटन के सुदर तो ने अतत पडित नेहरू को भी 
पाकिस्तान रचना वो स्वीकार कर लेने वे! लिये बाध्य कर दिया होगा | पर 
मौलाना आजाद लगातार इस योजना का विरोध करत रहे। उहोने लाड 
माउटबेटन से बहा कि यदि देश का विभाजन हुआ तो इसके विभिन भागा 
मे खून वी नदिया बह जायेंगी । पर उनकी भविष्यवाणियों वी ओर किसी 
ने ध्यान नही दिया एवं वायसराय ने उह असफलतापूवक आश्वस्त करते हुए 
कहा, “मैं यह दखूगा कि दगा फसाद ने हो । मैं एक सनिक हूं साधारण नाग 
रिक नही हू ।”* गाधी जिहोंने इसके पहले मौलाना आजाद से कहा था कि 
पाकिस्तान का निर्माण उनके भरे हुमे शरीर पर ही सभव होगा, वे भी मौन 
स्वीइ्ृति की मुद्रा मे थे । गाधी ने बहा, ' प्रत्येक व्यक्ति स्वाधीनता के लिए 
आतुर है। काग्रेस ने व्यवहारत वटवारा स्वीकार कर लिया है। इस 
योजना के द्वारा उह एक काठ वी रोटी पकडा दी गई है । यदि वे इसे खाते 
हैं ता पेट वे” दद से मरेंगे । यदि वे इसे छोड देते है तो भूखे मर जायेंगे ।/”4 
पर उहोने जोर देकर कभी इसका विरोध नही क्या । 
प्रकिस्तान के पक्ष में लाइ माउटवेटन के तक जिसका विवरण मौलाना 
आजाद ने दिया है वे थे, “काग्रेस ने एक कमजोर केद्ध को इसीलिए स्वीकार 
कर लिया था जिससे लीग वे इतराजो का मुकाबला क्या जा सके । प्रातो 
को इसीलिय॑ पृण स्वायत्तता प्रदान कर दी गइ । पर एक ऐसा देश जो भाषा 





[ और विस्तार क॑ लिये देखें कम्पवल जासन एलेन मिशन विद माउठबंटन 
टरेन जान द लाइफ एण्ड टाइम्स आफ लाड माउस्बटन । 

2 दर्खें टरेन जान पूर्वोद्त प 42 53। 

3 मोस्ले लियोनाड पूर्वोढइत प्‌ 429॥ 

4 वही पे 28॥ 
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सम्प्रदाय सस्कृति मे इस तरह विभाजित हो, एक कमजोर के द्र व भलगाव 
वादी प्रवत्ति का प्रोत्साहित करता था। यदि मुस्तिम लीग न होती तो वह 
एक मजबूत केद्ध की योजना बना सकता था और ऐसा सविधान भी रच सकता 
था जो भारतीय एकता पर नजर रखे । लाड माउटवेटन का मत था कि यह 
अधिक उत्तम होगा कि उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में कुछ टुकड़े त्याग दिये 
जाय और फिर एक मजबूत व संगठित भारत का निर्माण क्या णाय।/? 
नपनी इच्छा के विपरीत जिता को पजाब और बंगाल का विभाजन स्वीकार 
करना पडा और इस तरह उहे एक क्षतविक्षत पाकिस्तान ही प्राप्त हुआ । 
इ'ही परिस्थितिया में मौलाना आजाद तथा बुछ जय लोगो के विरोध के 
बावजूद जखिल भारतीय वाग्रेस समिति ने बटवारे का प्रस्ताव स्वीकार कर 
लिया । 

बिल का अधिम रूप प्रदान होने तक बीच में कुछ कठिनाइया आईं। जिन्‍ना 
ने दवाव डाला कि उह पूव और पश्चिम प्राकिस्तान को मिलाने वाला 000 
मील लवा स्थलीय रास्ता भारत के क्षेत्रों से होकर चाहिये। लीग नेता के 
इस भ्रस्ताव ने कांग्रेस नेताओ को आश्चय मे डाल दिया । पर माउटबेटन ने 
बातचीत करके इसे टाल दिया। कांग्रेस नेताओ ने भी कुछ आपत्तियाँ उठाइ। 
वे चाहत थे कि यदि भारत ब्रिटिश कामनवेल्थ को छोडे तो उह इसके लिये 
आएवस्त किया जाय कि पाकिस्तान को भो उसकी सदस्यता से मुक्त कर दिया 
जायेगा । यहाँ पुन बी० पी० मेनन ने वायसराय की सहायता वी और भारतीय 
नेताओं को समझाया कि यह माण तकसगत नहीं है। कांग्रेस नेताओं ने एव 
अय भाग जो वी वह उत्तर पश्चिम सीमा प्रात से सबधित थी जहा पर 
कांग्रेस समयक मुस्लिम नेता खान साहब अलग परस्दुनिस्तान की मांग के 
विचार वा प्रचार कर रहे थे । वाग्रेस मेताआ ने कहा कि उत्तर पश्चिम सीमा 
प्रात को भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करने के 
साथ ही साथ यह अवसर भी दिया जाय कि यदि वह चाहे तो स्वतत्न रहे। 
उत्तर पश्चिम सीमा प्रात के अलग स संगठन बताने से तमाम समस्‍यायें पैदा 
होती इसलिए मेनन ने वाग्रेस नेताओ को इस साथ से विरत रहने का सफ़्तवा 
पृथक निवेदन किया । एक अय समस्या तब आई जब सुहरावर्दी न यह साय 
की कि बगाल वो स्वत्तत्न राज्य घोषित बिया जाय | पर जि ना इसके लिये 
तैयार नही हो सकते थे इसलिय इस माग को भी नहीं माना गया। 

स्वीकृत योजना के विपय में तार से इग्लड को सूचित कर दिया गया 
जहाँ एव बिल जति शीघ्र तयार किया गया और इसकी सूचया 22 जून को 
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धन नही कर दिया जाता या जधिराज्य मे इनके स्थान पर नया सविधान नही 
लागू हो जाता । एक्ट के अतगत गवनर जनरल के सुरक्षित और विशेष अधि 

बार को समाप्त कर दिया गया । (8) भारतीय राज्या पर से ब्रिटिश प्रभुता 
समाप्त हो जायेगी और राज्यों की यह अवसर होगा कि वे दानो जधिराज्यी 
मे से बिसी एक के साथ सम्मिलित हो जाय या स्वतत्न बने रह । (9) 'इडियाबे 
इम्परेटर! तथा 'इम्परर आफ इडिया शब्द को रॉयल स्टाइल और टाइटिल्स 
से निकाल देन की अनुमति प्रदान वी गई । (0) उत्तराधिकारी अधिराज्य 
द्वारा उत्तर पश्चिम सीमा प्रात के क्वीवा के साथ समयौते का प्रयास किया 
जायेगा, और (!) भारत वे राज्य सचिव का पद समाप्त हो जायेगा और 
उसका स्थान कामनवेल्थ मामला के सचिव के हाथ मे चला जायेगा। 
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भारत वा विभाजन साधारण काय नही था । भारत स्वांधीनता अधि- 
पतिमम वे अतगत भारतीय राज्या पर ब्रिटिश प्रभुता समाप्त हो रही थी, और 
उह पहे स्वाधीनता थी कि वेविसी भी अधिराज्य म सम्मिलित हो सके 
या चाहे तो स्वतत्न राज्य स्थापित बरके रह। यह प्रस्ताव भारतीय नेताओं 
वी इच्छा के विरुद्ध रखा गया था और इसे वायसराय के राजनैतिक 
परामशदाता सर कोनराड कोरपील्ड ये जोर देन पर रखा गया था जो इसबी 
सिफारिश ये लिये लेवर सरकार स बात करने इग्लैण्ड तक गया था। 
वायसराय लाड माउपण्टवंटन के' मत मे इन 565 राजाओ के लिये परोई 
सहानुभूति नहीं थी जो स्पतक्ता प्राप्त बरके भारत वी स्थिति बिगाड़ 
भवते थे । माउपण्टवेटन इाहू॑। उरलुणों का समूह” बहता था और इस बात के 
लिये आश्यस्त था कि भविष्यवालीन भारा मे इनका कोई भविष्य नही है । 
इस कारण भारत व पाविस्ता। अविराज्यो भे इनका सम्मिलित किया जाता 
कृष्टवारव' भी था और रुचिक्र भी । 
राजनतिक परामशदाता न॑ प्रभुता के सिद्धांत की दुहाई दते हुये तक 
दिया कि इस तरह वा हर राज्य ब्निटिशराज के साथ सधि से आबद्ध था और 
इससिय॑ ब्विटिशो वी वापसी पर उह्ें यह अधिवार था दि यदि वे चाहे ता 
स्वत्तत्न रह सकक्‍त है। ऐसी स्थिति मे यह स्वाभाविक था कि वे अपने क्षेत्न से 
होतर जाने वाली रेल और तार लाइनो को रोक द । उह यह भी अधिकार 
था कि वे ब्रिटिश सेना को समाप्त वर द और अपने राज्य के भीतर पडने 
वाले भारतीय डाकघरो को बद कर दें । दूसरी ओर काग्रेस नेतानो वा कहना 
था कि चूबि उनकी वैदेशिक नीति भारत सरकार के पूणतया अधीन थी 
इसलिए इन राज्य इकाइया को स्वाधीन नही माना जा सकता था। पर चूकि 
सर कोरफील्ड वे हाथ मे शक्ति थी इसलिये वह इसवी अनुभूति कराना चाहता 
था। वह ब्रिटिश कटिजेट ट्र,प्स को निजाम हैदराबाद के राज्य से हटाना 
चाहता था पर रखा मन्नी वत्टेव सिंह रास्त मे आ गये । कोरपीत्ड ते राजाओं 
को हर तरट का प्रोत्साहन दिया कि वे सगठित हो जाये जौर तीसरी शक्ति वेः 


री 
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रूप मे भारत मे॑ प्रकट हो ! जब वह इग्लंण्ट म वहाँ की सरवार से अपना 
मातव्य मावाकर लोटा, तो उसने तुरत अपने सहायकों वो इस काय में 
लगा दिया कि दे प्रोलिटिक्ल विभाग की फाइल) की छात्रवीन करके एसे 
कागजात और पतन व्यवहार पध्ट कर द जो राजाओ के चरित्र पर छीटाउसी 
करने ह। इस तरह के 4 टन कागजात जला दिये गये। तमाम रिकाड 
इग्लण्ड के इम्पीरियल आउर्इि्ज शेज दिये गये । भारतीय नेता स्वाभाविक 
रूप से उत्तेजित हुये और एक बठव' में तेहुरू ने कहा, “म॑ पोलिटिकल विभाग 
और विशेषकर सर कोनराड कोरफील्ड पर अपकरण का आरोप लगाता हूँ । 
मेरा विचार है कि उनके विषय मे एक उच्च स्वरीय यायिक जाच अत्ति 
आवश्यक है ।” वायसराय स्वय ग्रुप्त रूप से इस भारतीय दृष्टिकोण से सहमत 
था। उसी बैठक मे यह भी तय हो गया कि जिना और नेहरू अपना-अपना 
स्टेट विभाग स्थापित करेंगे जो राजाआ का मामला देखेगा । भारतीय स्टेट 
विभाग सरदार पटंत के हाथो सौंपा गया जिहोम वी० पी० मेनन को अपना 
सचिव होने के लिये आमत्तित किया । 
श्री वी० पी० मेनन एवं कूटतीतिक प्रतिभा थे। उहाने पहला काम तो 
यह किया कि सरदार पटल को समयाया कि प्रभुता वी समाप्ति अप्रत्यक्ष रूप 
से बरदान सिद्ध होगी क्याकि उस समिति भे भारत को शिव विन तरह की 
सधिया तथा राज्यों से हुये त्रिटिशा वे समझौते उत्तराधिकार म॑ नही श्राप्त 
होगे । राजाओं द्वारा उपभोग म लाये जाने वाले अधिकार और लाभ समाप्त 
हो जायेंग और हम नये सिरे से सब कुछ कर सकेगे । कुछ राजाणा ने जिहोत 
विद्रोही रुख अपनाया वे मेनन और पटेल के मिले जुले प्रतिभा वे सामने नहीं 
ठहर सके । उनके चाल ढाल पर दंध्टि रखो जाने लगी। इस तरह जब 
जोधपुर के महाराजा मे जितका राज्य पाकिस्तान और भारत दोनों की 
सीमाओं से मिला हुआ था, जिना से इसलिये सम्पक क्या रि पाकिस्तान से 
उनका किसी तरह कर सम्पक बन जाय तो नेनन ने इसकी सूचना वायसराय 
को दे दी और इसके उपरात तुरात कदम उठाय॑ गय॑ जिसके फलस्वरूप 
महाराजा को भारत म॑ सम्मिलित होने के कागजात पर हस्ताक्षर करना 
पडा । टावनफोर के राज्य मे भी कुछ कठिनाई उत्पन हुई । यहाँ पटेल ने 
दूसर अस्प्र का प्रयोग कया। उहोंने इस राज्य म भूमिगत काग्रेस काय 
समिति को राय के विस्द्ध जुलूस निक्ालन के लिये प्रोत्साहित कया और 
थौडे ही काल म॑ महाराजा के लिये दतनी कठ़िनाइया खडी हो गई कि 
वायसराय को तार स सूचना दी गई और राजा ने भारत से सम्मिलित होने 
वाले वागज पर हस्ताक्षर कर दिये 
इन परिस्थितियों में यट आवश्यदा हो गया वि राया को क्सी ने क्सी 
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अधिराज्य में सम्मितित होने वे लिये 5 अगस्त की स्वाधीनता दिवरा से 
पूव ही तैयार विया जाय । यदि इसे और दिनां तक के लिये टाला जाता, तो 
प्रभूता समाप्त हो जाती और राज्य स्वतत्र हो जात तो उनसे बातचीत करनी 
भी वढठिन हो जातोी। इस धारण पटेल और मेनन दोनो उस बात के लिये 
ब्यग्र थे शि यह मसला जितने शीघ्र हो निपट जाय तो नच्छा है। जमे ही 
इ'होंने यह विभाग अपने हाथ म लिया उनका सघप सर कोनराड से हुला । वे 
वायसराय वे पास पहुंच और सर कोनराड स वापस जाने को वह दिया 
गया। राजाओ थे प्रति बायसराप का विरोध भाव, जो उह “तिहास बी 
एव अनावश्यकता मानता था, सभी को मालूम था। इसीविय उससे भी इस 
मामले भें सहयोग लिया गया । 
भाउप्टवंटन ये 25 जुगाइ को 75 बडे राजाआ री एवं वठपय बुलाइ। 
जियोमराड मास्तो लिखता है वि उस दिन वी बायवाही “माउणप्टवेटन वी 
चतुराई, आकपण तथा समझाने वुझान वी परावाप्ठा वी बला वी सभवत 
शानदार मिसाल थी |”! जय बँठवा प्रारभ हुई तो राजाओं न वायसराय वे” 
ऊपर सभी तरह वे मूखतापूण, अपमानजनकव जौर बहुदे जारोपो के आकमण 
प्रारम्भ बःर दिये । पर माउण्टवेटन ने अपनी मुस्फराहुट जारी रखी और जैसा 
कि भम्पवेल जासन न लिया है कि, “उसने क्सिी तरह अपना उत्साह उनमे 
भी उतारन बी चेप्टा की तथा अपनी निणय बी शक्ति को जताया ॥”” 
बीकामेर के महाराजा माउण्टवेटन वे मित्र थ। यह मित्रता तब हुई थी जब 
प्रिस आफ वत्स के साथ वह भारत की यात्रा पर आया था। राजाओ से 
मजाक करने, उह धमवाने और त्रोध दिखाने के उपरात्त, तथा इस सभावना 
वा सुदर चित्र खीचने वे वाद कि यदि वे अधिराज्य म सम्मिलित हो जात॑ 
हैं तो उह इग्लैड के राजा से भी प्रतिष्ठा प्राप्त हो सदती है क्‍योरि ये 
अध्रिराज्य ब्रिटिश कामनवेल्य के भाग रहेगे, उसन बीवानर महाराज स पूछ्ठा 
कि वह पहला राज्य नही होना चाहेगा जो इस पर हस्ताक्षर करे । वीकानर ने 
इसे स्वीकार बर लिया और इस तरह काय प्रारभ हो गया । बीकापरेर वे बाद 
बडीदा पे हस्ताक्षर क्यि और हस्ताक्षर करते के बाद राजा नं, आश्चय 
चक्ति मेनन वे गले मे हाथ डाल दिया और फूट-फूट कर रोने लगा। एक 
अ'य राजा को हस्ताक्षर के बाद ही दिल का दौरा पड गया | पर सभी इसके 
लिये तैयार नहीं थ | जब माउण्टवेटन ने एक दीवान का बुलाया जो एक प्रमुख 
राजा का प्रतिनिधि था और राजा विदेश म था तो उस व्यवित न कहा 





] भोस्ले लियोनाड पूर्वोदत प ॥7॥ 
2 बैम्पवल् जानसन मिशन्र विल माउटबटन | 
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“मुझे अपने राजा से कोई निर्देश नहीं मिला है और म हस्ताक्षर नहीं कर 
सकता।” 

इस पर लाड लुई न बढ़ा, “निश्चित रुप से तुम्ह अपन राजा वी इच्छा 
का ज्ञान होगा और तुम उनकी ओर स निणय ते सकते हो ।” 

“ मैं उनकी इच्छा नहीं जानता” दीवान ने तजी व अवखडपन स कहा, 
“४ और म॑ तार से भी उनस सपक नहीं कर रवता ।7 

माउण्टबेटन त एक गोल शीशे वा पेपरवेट उठाया और वहा, "मैं अपने 
भ्रिस्टल में देखूगा जौर तुम्हे उत्तर दूगा ।! 

कई सकण्ड तक वह देखता रहा और राजा सखीशें निपारते रह । तव 
भाउटबेटन ने घीर स कहा. सखराट की आता है इस पर हस्ताक्षर कशिय |” 

“अत्त म कमरे मे हसी का ठहाका गूजा । और फिर सब सरल हो गया ॥/! 

माउटबेटन के चतुराईपुूण “यवहार, मेनन की बूटनीतिशज्ञता जौर पटेल के 
बढ़ निश्चय वे! कारण 565 म से 562 राज्यों त अधिराज्य में सम्मिलित होने 
के पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और वह भी 5 अगस्त के पूष | तीन राज्य 
जिहहाने ऐसा नही क्या वे थे जूनागमठ हैदराबाद और वश्मीर और उनवी 
दूसरी हो कहानिया थी । 


जूनागढ 

जूनागढ काठियात्राड म एक छोटा राज्य था। इसकी जमसप्या 75% 
हि हृ थी, पर इसका शाप्तक मुंसतमात था । यह चारा भोर से हिहू रागओं 
के क्षेत्रा से घिरा था जैसे वडौदा और भावनमर जा पहले ही भारत म मिल 
चुके थे। उसका अपना क्षेत्र भी सगठित नहीं था क्‍्यांकि उसके बीच में भी 
छोट छोटे राज्य थे जिसम॑ टिडुजा की वस्ती थी और वे भी भारत मं मिल 
चुते थे। जूनागढ का नवाब रगीन तद्ियत का व्यक्तित्व था जसे कि उनके 
कबीले म तोग प्राय होते 4 | उसकी चार पत्निया थी, जनक रखले थी कई 
शिकारी कुत्ते थ और चह्‌ अत्यधिक खराब आदता का शिवार था| जूनागढ 
बाय पाविस्तान क्षेत्र सं दोई सपक ने था । सबसे तिक्ट जूनागढ़ से पाकिस्तान 
पानी साग (समुद्र) से पडता था जो 240 मील था । नवाव कार्येस नेताओं से 
एक जोर हसी सजाव' करता रहा जौर टूसरी जोर गुप्त रूप से पाविस्तान से 
सपक बनाये रहा । उसके पास भी भारत में मिलन के लिये कागज पर 
हस्ताक्षर कशने को भेजा गया । ६धर भारत सरकार उसके उत्तर की पतीक्षा 
में थी किः इसी समय समाचार पन्ना मे छपा कि वह ता पाकिस्तान म सम्मिलित 
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हां गया है। पाविस्तान सरवार वो अपन इस मामले वी कमजोरी वा ज्ञान 
था। पर उहाते अपन क्षेत्र म राज्या को मिलान के लिय वोई कायवाही ने 
बरते हुये, भारत सरवार व॑ तार वा उत्तर उहाते नहीं दिया और इस तरह 
सदह अशात पड़ा रहा | इसी बोच सवार थे जपनी सेता भेजबर अपने राज्य 
बे दीच वुछ मगोल क्षत्रा पर अधिकार वर लिया । इस पर उस क्षेत्र वे छ७िदू 
निवासिया ने भारत सरवार को सहायता वी अपील भेजी । वहा भारतीय 
सनायें भेजी गई पर उनवे राज्य म प्रवश बरने स पूव ही नवाब अपनी 
4 पत्निया सहित, वुत्ता वो साय लिय तभाम वीमती सामान अपन गिजी 
हवाई जहाज मे भरवर उन्‍न या तैयार था। उसयी एवं पत्नी वा देसी बीच 
अपने बच्चे वो लान वो भेजा गया जो पीछे छूट गया था | नवाव 7 बुछ दर 
प्रतीक्षा बी, औौर फिर दोता कुत्ता वा लादकबर वह उड चला । भारतीय मना 
द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया, पर पाविस्तान बहुत बाराय टुटाओ 
पापिस्तान ने इसे एक परीक्षा समझा और बाद म जब कश्मीर वा प्रनन्‍्न इज, 
जहा थी बहुमत जनता मुसतमान और शासक हिंदू था, तो उद्धाति छराहाम- 
स्वरूप जूनागढ वा मामला सामन रखकर वहा पर अप जधिशा छटाणए। 


हैदराबाद 
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माजना वो स्वीकार करन कें लिय _तथार है जिस उसने पहले अस्वीकार कर 
दिया था | इसका उत्तर उस यह दिया गया कि माउप्टयेटन योजना उसवे 
साथ ही समुद्र स इग्लड चली गयी है। इसवे वाद ही भारतीय सेनाय आगे 
बढ़ी । अधिक विरोध नहो हुआ और हैदराबाद पर अधिकार हो गया। अब 
निजाम का केबल पद मात्र ही बना रहा और उसकी सारी शक्ति जाती रही । 
फ्श्मीर 
कश्मीर भुख्यवया एक मुस्लिम जनसख्या बहुल राज्य था जिसका शासन 
राजा हरिसिह वे हाथ में था। राजा न भारत या पाकिस्तान किसी वे साथ 
सम्मिलित होने स॑ इश्गर कर दिया और यह निणय ब्रिटिश शासन के अत 
की घड़ी तक चलता रहा । पडित नहरू से जिनके पृवज इसी राज्य के रहने 
वाले थे, महाराजा के सवध अच्छे नहीं थे। इसी सभावना थी कि थदि 
पहरूया गांधी महाराजा से वात बरत जायेंगे तो उहू कद कर तिथा 
जायेगा । माउप्टवेटन ने स्वयं श्रीनगर जान कया निश्चय क्या जहा वह 
महाराजा और उनके प्रधानमत्ती पडित काक से मिले । महाराजा वो किसी 
निष्कष पर पहुचने को बहा गया भौर यह भी स्पध्ट किया गया कि यदि वह 
पाकिस्तान में सम्मिलित होने का निणय करता है तो भी इसको अमैत्रीपृण 
नही माना जायेगा । पर वह अपन दुरायह पर जडा रहा और उसने भारत 
भर पाविस्तान वी आामत्रित कर एक यथास्थिति सधि करना चाहा जिससे उसे 
कुछ सोच विचार का और अवसर प्राप्त हो सके । पाकिस्तान न इस तिमद्षण 
को स्वीकार कर समझोते पर हस्ताक्षर कर दिया पर भारत ने इस पर 
हस्ताक्षर नही किया । पर पाक्स्तिन चा“ता था कि महाराजा जल्दी ही इस 
सवध मे निणय करें । जब महाराजा ने अब भी देर की तो सीमा के कबीलो 
वो उसने कश्मीर पर भाग्रमण परन के लिये उत्तेजित क्या औौर 22 अवदूवर 
4947 को जाक्रमण प्रारभ हो गया । घाटी के घई महत्वपुूण नगरो को 
रौद डाला गया । उरी और वारामुला पर अधिकार हा गया और आक्रमण 
बारन वाले श्रीनगर से कुछ ही दूर रह गय। इन आक्राताओं ने आगजनी 
और लूटपाट की इ वहा कर दो और इसाई मिशनरियों तक को मार डाला। 
महाराजा काप उठा जौर उसन भारत स शोभ्न सहायता वी अपील वी । 
माउप्टवेटन ने उस बताया कि जब तक वह्‌ भारत जधिराज्य म॑ सम्मिलित 
चही हो जाता भारतीय सनाये बवश्मीर में प्रवेश नहीं कर सकती । इस तरह 
26 जकटूबर को जल्दी म॒ इस पत्र पर हस्ताक्षर हुय और उसे शेख अबदुत्ला 
न भी स्वीकार कर लिया जो राज्य के सबसे बड़े राजनीतिक दल नेशनल 
का्फ्रेंस के नेता थे। भारत सरकार मे 27 अक्टूबर को सेना को हवाई 
माग से उस क्षेत्र म भेजा और थोडे ही काल म उरी आदि वगरा पर फ्रि 
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से अधिकार कर लिया गया। “निव स्टेट्समैन! और 'नशन” न 20 फरवरी 948 
को लिया 'इसमे सदेह नहीं कि यदि भारत ने पिछले अक्टूबर में हस्तक्षेप न 
क्या होता तो श्रीनगर और सुदर कश्मीर की घाटी वर्बाद हो जात॑ और 
खडहरवत दिखाई देते ॥77 

कश्मीर घादी मे जब भारतीय सेना प्रवेश कर रही थी तभी भारतीय 
सरकार ने घोषणा वी कि उनका राज्य म रुकने वा कोई इरादा नही है । 
और जैसे ही सभव होगा जधिराज्य म॑ सम्मिलित होने के मसले पर जनमत 
लिया जायेगा पर अभी घादी आक्रमणकारियों से खाली नहीं हो पाई थी कि 
जनरल सर क्लाडइ औचिनलेक की मध्यस्थता के फलस्वरूप तथा सयुक्त राष्ट 
सघ के कहने पर, जिसे यह मामला माउण्टवेटन की राय पर सौप दिया गया 
थां, गोलाबादी वद कर देने वी घोषणा हो गई । स्पप्टतया जनमत सग्रह तभी 
हो सकता था जब आक्रमणकारियों द्वारा अधिकार मे लिय गये क्षेत्न खाली क्ये 
जाय । बाद म पाकिस्तान ने यह भी स्वीकार क्या कि इस क्बीले मे 
आतक्रमणकारिया की पाकिस्तानी सेना ने भी सहायता की थी। इस तरह के 
मताधिकार का प्रयोग सपूण राज्य मे ही सभव था, राज्य के एक भाग म 
नदी । पर पाकिस्तान ने विजित क्षता को खाली करने से इकार कर दिया 
और <स तरह यह पूरा मामला काफी समय तक अधर में लटका रहा और 
अतत भारत सरकार ने यह घोषणा कर दी कि भारत में कश्मीर का विलय 
अतिम है और यह जब भारत राज्य का एक भाग हो गया है। तक यह दिया 
गया कि कश्मीर पर पाकिस्तान इसलिये अधिकार जताता है कि यह एक 
मुस्लिम चहुल क्षेत्र है। इस तरह स्पष्टतया यदि जनमत संग्रह क्या जाय तो 
लोगो की साम्प्रदाधिक भावनाआं को उभरने का अवसर मिलेगा और इससे 
सपूण भारत मे साम्प्रदायिक भावनाये प्रभावित होगी जिससे एवं वार पुन 
बडे स्तर पर साम्प्रदायिक झगडे और खून खराबी परारभ हो जायेगी । 


रेडबिंलफ अबाड 


सीमाकन रेखा स्वाधीनता वी प्राप्ति वे पूव एक समस्या जिसका 
समाधान अति आवश्यक था वह थी पजाब और वाल के क्षेत्रों म हिंदू जौर 
मुसलमान क्षेत्रा पर सीमाकन रेखा। इस तरह की समस्या उत्तर पश्चिम 
प्रान्त, सिध, मध्य प्रात, विहार या असम म नही थी व्याकि वहा अल्पसख्यव 
अधिव मात्रा मे नही थे। पर यहा इन प्रान्ता मे एक सम्प्रदाय की जनसख्या 
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५ कक न थी आर यह समस्या सचमुच अत्यधिव जटिल थी 
क इस सीड्रान्न रेख[॥को लबे अरस से बसे और घनी आवादी वाले क्षेत्रा 
फडह रतुबूमप ता जिसके कारण उस क्षेत्र वी आ्थिक स्थिति जौर आवागमन 
्केआाध्रत पर्प्रमाव पडता । स्पष्टतया कोई भी सीमाकत रेखा किसी भी 
प्म्प्रदाय क॑ लिये “याय नही प्रदान कर सकती थी और इस सबंध म जो भी 
निणय होता उनको अलोकप्रियता मिलनी थी और एक विवाद खडा हांना 
था | पर इसे अतिशीत्र किया जाना जछरी था और 6 सप्ताह म ही प्रा 
किया जाना था जिसके बाद 5 अगस्त की तिथि पड रही थी ! 
माउप्टवंटन के परामश पर प्रत्यक जविराज्य से दो दो सदस्य लेकर चार 
सदस्या क॑ दो दल बनाय गय। इनम से एक को पजाव और दूसरे को बंगाल का 
बटवारा करना था। यह प्रस्तावित किया गया कि दोनों समूह मिलकर अपना 
चेयरमैन चुनेगे । जितना और पडित नहरू इस बात से सहमत हुये कि आयोग वे 
सदस्य उच्च “यायालय के -यायाधीश हंगे । सदस्य निमुक्त कर दिय गये, पर 
चूकि वे अपना चेयरमेन नही चुन सके इसलिय ब्रिटिश सरकार स कहा गया 
वि वह चेयरमन की नियुक्ति कर । दोना दला वी पूण सहमति व” बाद इ ग्लैण्ड 
के प्रसिद्ध वकौल सर सी रेडक्लिफ को इस पद पर नियुक्त कर दिया गया। 
सर रेडक्लिफ इसके पुव भारत कभी नहीं आये थ और इस कारण वे किसी 
भी भारतीय नेता से परिचित नही थे | इससे जवाड म॑ क्सी के प्रभाव पडने 
की सभावना नहीं थी। रेडक्लिफ क॑ अतिरिक्त इस आयोग के सदस्य थ्रे-- 
एस० ए० रहमाव जौर साकह मुहम्मद अक्रम जो पाकिस्तान की ओर स॑ थे 
तथा भारत की ओर से सी० सी० विश्वास व बी० के० भुकर्जी | इस दल को 
बगात का बटवारा करना था । दूसरा समूह जिसे पजाब बा विभाजन वरना 
था उसमे काग्रेस ने तैजासिह और मेहरचद महाजन का नाम भ्रस्टावित क्या 
तथा लीग न मांहम्मद मुनीर व दीन मुहम्मद का नाम । इनका काय यह था 
कि यह सीमा आयोग पजाव वा दा भागा में विभाजन मुसलमाना जौर गर 
मुसलमाना वे क्षेत्रीय बहुमत के आधार पर कर। ऐसा करत समय जायोग 
लय तथ्या को भो ध्यान मं रखेगा। आखिर वे अय तथ्य क्या थे ? इसी 
तरह के निर्देश बंगाल दे विषय मे भी दिये गये । स्पष्टतया जायोग वी 
सदबुद्धि पर ही बहुत कुछ छोड दिया गया जोर सभी सदस्य हिंदू, मुस्लिम 
और सिस हांम के कारण अपनी निश्चित धारणायें रखत थे | इस कारण सब 
कुछ इसके चेयरमन रेडक्तिफ के हाथा म ही छोड दिया गया । 
दाना दला ने काय प्रारभ कर दिया, एक न ताहौर म तथा दूसर न 
मलकता म। रंडव्लिफ न स्वयं वायसराय भवन दिल्‍ली मं अपना दफ्तर 
खोला । यह अत्यधिक बठिन काय था पर आयोग ने 9 अगस्त )947 को 
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दगात अवाड और ॥॥ अगस्त को पजाय अवाड वीं घोषणा कर दी । कमीशन 
के सीमा अवाड वे वारण 7ष्ट और निराशा वी उत्पत्ति होनी ही थी | पुव 
में आयोग न चटगाय पवतीय क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया जिसका वाग्रर 
ने बडा विरोध क्या । इसी तरह से पजाव का सि्ो द्वारा बनाया गया 
क्षेत्र तथा नहरो वाला क्षेत्र जिसम ननवाना साहव का सिख तीथ भी 
सम्मिलित था पाकिस्तान वो सौप दिया गया। सिख और हिंदू बहुल 
क्षेत्रीय नगर लाहौर भी पाविस्तान को द दिया गया | मुस्लिमजन बहुल 
गुरदासपुर जिला भारत को सौंप दिया गया और मयांग से उश्मीर स भारत 
का रेल व सडवे से सवध इसी क्षेत्र स होवर था । य अवाड माउण्टवेटन को 
सौप दिये गय पर उसन इनवी घोषणा नही बी। भाउण्टय्रेटन न कहा कि 
यदि वह इस सवध में अपन मनतव्या का प्रयोग बर सकेगा तो ऐसा करेगा और 
इसे बम से कम स्थाधीनता दिवस बे पूव लोगा व॑ सामने प्रस्तुत नही करेगा 
वयोबि इसकी प्रस्तुति एवं निश्चित मनावेच्ञानिक समय पर बरना होगा तथा 
व्सके अतिरिवत इसकी घोषणा से जो विवाद और वष्ट उत्पान टोगा उसस 
स्वाधीनता दियस वा क्‍या बबाद होने दिया जाय ॥/” इसीलिये 6 अगस्त 
को दोना दलो यो एय बैठक में आमत्वित क्या गया और ये अवाड उनवे 
समक्ष पश विये गये । वहा कप्ट और भय वी छाया दिखाई पडी, पर काम 
कर दिया गया थ कौर गठब्य से वापसी का कोई प्रश्न नहीं था । 

बाद भें इसी आजोचना हुई कि अवाड की घोषणा में दर क्यों हुई । 
चौधरी मुहम्मद अली जस कुछ पाविस्तान समथकः मुसलमानों ने यह कहां 
कि माउण्टवेटन ने जानबूझ वर अवाड की घोषणा मं देर वी और इसी बीच 
इसमे भारत वे पक्ष मे कुछ परिवतन कर दिया। रेडविलफ वा दफ्तर 
बायसराय भवन म था जहा पर नस निणय को प्रभावित करना भाउण्टवेटन 
के लिये कठिन नहीं था | चौधरी मुहम्मद का कहना है कि उसने इस्मे वे 
क्यालय से एक नक्शे पर पसिल की लाइन बनी देखी। “मैन (इसमे से) 
कहां दि मेरे लिय यह अनावश्यर हे कि से इसका उत्तर दू ज्योकि नक्शे पर 
बनी हुई यह जाइन उसी सीमा का निर्देश देती थी जिसकी मैं वात क्या 
करता था। इससे पीला पड गया औौर घबडाकर पूछा कि कौन उसके नवशे 
से मजा क्र रहा था ।”* पजाव के गवनर इवान जेकक्‍क्सि के दफ्तर म 
उसके उत्तराधिकारी सर जान मूडी को जो पश्चिमी पजाब का गवनर था, 


] कम्पपल जानसन पर्वोद्धत। 
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8 अगस्त का एक नक्शा मिला जिसमे फीरोजपुर और जीराव कस्बे 
पाकिस्तान म दिखाये गये थ पर जतिम अवाड मे य भारत का मिल । यह 
दूसरा उदाहरण दिया जाता है कि वायपराय न सभवत निणया को प्रभावित 
किया । पर सी० एच० फिलिप्स और मरी डारीन वनरिट वायसराय के मनतव्या 
पर सदेह करन से «कार बरते हैं। उनके अनुत्तार 8 अगस्त का नक्शा जाज 
एवेल द्वारा आयोग के सचिव स उसके द्वारा की गई टलीफास की बात के 
आधार पर तैयार किया गया था। एबेल न यह नवशा पजाव गवनर वे 
आवश्यक निर्देश पर तथार क्या था जो सीमा रखा ने विषय म॑ हल्वी 
फुल्की जानकारी चाटता था। इसबा प्रयाग वह सावधानी वे तौर पर 
साम्प्रदाधिवः दगा मं करना चाहता था। उ हाने लिया है, “प्रमाणां से यह 
सिद्ध है कि न ता माउण्टबंटन और न रेडविलफ़ व्यक्तिगत रूप स इस विवाद 
# भागी ये। जहा तक नवशे पर लाइन खिचन की बात है इसका सबस 
साधारण उत्तर यही है कि इस तरह की लाइने तमाम नक्शे पर उस समय 
खीची गई होगी । सरवारी दफ्तरा मं तो इसवी प्रशासकीय जावश्यकता भी 
होती है । यह भी आश्चयजनक' नही है कि विभाजन पूवकाल मे इसी तरह 
की सूचनायें मागी गई हो और बगाल सरवार वे पास्त राप्टीय सीमा के सवध 
मे इससे मिलती जुलती सूचना भेज दी गई हा । ? 


भारतीय सेना 


टूम्री समस्या थी भारतीय सेना का विभाजन जो 857 के विद्वाह वे 
बाल इतन परिश्रम से युद्ध के एक साधन के रूप म॑ विकसित वी ग्रइ थी 
ताड किंग ॥ौर लाड लारेस वे काल म प्रतिभार की नई नीति वे जतगत 
भ्रारतीय रेजीमण्टो को साम्प्रदायिक बटालियनो में वाट दिया गया था अर्थात 
दो हिंदू एवं एक मुस्लिम दो मुस्लिम एवं एक हि हू या एक हिंदू एवं 
मुस्लिम एवं एक सिख जिससे कि एक्ाएक होने वाले धामिक या जातीय 
विद्रोह हाथ से बाहर न निकल सके । ऐसी स्थिति में एव ने एक बटालियन 
झडे व नीचे स्वामिभकत बनी रहेगी ।” जब भारतीय सना के प्रधान जनरल 
सर क्लाड औचिनलेव' से इस विभाजन काय को करन को वहा गया, तो उसने 
इस पयाप्ष का रोक्न की हर प्रशार से चेध्टा की क्योदि उसका विचार था कि 
आारतीय सेना विश्व म एक उत्तम सना है और उस पर गव क्या जा सकता 





] बही भूमिका प 23॥ 
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है । पर उसके सभी तक एक ओर रण दिये गये | माउण्टबेटन की यह योजना 
वि भारतीय उप्महाद्वीप ये लिय प्रिटिश नेतृत्व मे मात्र एवं सेना रखी जाय 
जिससे यह निरपेक्ष बनी रहे, पर इसे नेहरू और जिन्‍मा होना में पूणतया 
अस्वीकार बर दिया । भारतीय मेता इस बात वे लिये आतुर थे कि दोतो 
अधिराज्या वे वीच कोई सबंध न हो और उहाने इस बात पर बल दिया 
त्रि ]5 अगस्त को लोना वी अपनी-अपनी अलग सेना होनी चाहिये। 
नहर जी इस मसले पर विशेषकर इतने बडे ये वि बाद मे जब जिना ने 
पूछा कि क्या स्वाधीनता वे वाद प्रिटिश सेना पाकिस्तान में रुफः सकती है 
और जब माउण्टवेटन न इस सबंध में भारतोय नेता से पूछताछ वी तो उहने 
अति कटु उत्तर देते हुए कहा, “मे भारत के प्रत्येक गाव मे आग लगवा देना 
प्रसाद करूगा पर भारत में 5 अगस्त को ब्रिटिश सेता रखना पद नहीं 
बरूगा ।४ 

आचिनलेव को अपना वाय करना था। सेना दो चरणो मे विभाजित 
की गई । प्रथम चरण मे मुस्लिम बहुल सनिक इकाइया पाकिस्तान रवाना 
हो गइ और हिंदू बहुल इकाइया भारत में जा गई । दूसरे चरण मे इकाइयो 
का निरोक्षण क्या गया और प्रत्येवः व्यवित से कुछ प्रतिवधो सहित यह 
पूछा गया कि यह किस अधिराज्य में जाना पसंद करेगा। तुरत एवं 
अधिराज्य बे जिये तीन तीन अध्यस नियुवत क्ये गये । एस तरह एक 
एक अधिराज्य मे जल सेना, थल सेना और वायु रोता के लिये एक एक 
अध्यक्ष चुना गया । पर सेना के मुख्य प्रशासन का काय प्रधान सेनापति के 
हाथ में रखा गया जो स्वय स्युबत सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता में वाय करता 
यपा। ]5 अगस्त के बाद सी०इन०सी० को सुप्रीम कमाडर माना गया और 
बह इस पद पर तव तव बना रहा जब तवा किः यह पूरा नहीं हो गया । 


स्वाधीनता 


$ अगस्त से पूर्व होन बाले वाम के पुरा हो जाने के बाद, वायसराय 
कराची के लिये उन जहाँ जिना पाकिस्तानी अधिराज्य के गवनर जनरल 
वा पद प्राप्त करते के लिये पहले ही रवाना हो चुका था। एव गुप्त सूचगा 
के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह के वाद जैसे ही जिसा सटकों से होकर 
निक्‍लेगे उनके ऊपर बम फेंका जायेगा। जब जिना और माउण्टवेदन साथ 
स्रोथ रवाना हुये ता बडी भीड थी । जिना अत्यधिक घबराये हुये थे, पर कोई 
फक्कल्प््तघत+त 
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बस नही फेका गया और जब दोना सरवारी निवास मे सुरक्षित पहुच गये, 
जिन्‍मा ते भावुक होकर माउण्टवेटन का पैर पकड लिया और वहा, “खुदा 
का शुक्र है हम आपको जीवित वापस ल आव हैं ।”? पराविस्तान मे समारोह 
की समाप्ति के बाद माउण्टवेटन उडक्र भारत वापस आ गये जौर 5 अगस्त 
की अद्वरात्रि म भारत के वायसराय की हैसियत से उसने अपना काम पूरा 
कर लिया, वायसराय ने अपने हाथो अपने सदूर्क सवार दी और लिख दिया, 
“ब्रिटिश साम्राज्य निनिवा और टायर वी भाति हो गया ।” इस बीच सविधान 
सभा मे समारोह सवधी आवश्यक कायवाहिया पूरी की जा रहो थी जहाँ पर 
नेहरू ने अपना स्मरणीय भाषण दिया “बहुत वर्षों पूव हमने भाग्य के साथ 
एक खेल खेला था, और अब समय आ रहा है जब हम जपनी शपथ दुररायेंगे, 
पूण रूप से न सही पर पर्याप्त मात्रा मे। अद्धरात्रि का घटा बजते हो जब 
सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतत्नता प्राप्त कर जाग 
उठेगा ' अद्धरात्रि के 20 मिनट बाद सविधान सभा के अध्यक्ष डा राजेद्र 
प्रसाद जौर नेहरू जी वायसराय के पास गये और स्वतत्न भारत के प्रथम 
गवनर जनरल पद के लिये उह आमत्रित क्या । इस सबंध मे माउपण्टबेटन 
द्वारा इग्लण्ड वी सरकार तथा वहा के विरोधी दल वी स्वीकृति पहले ही प्राप्त 
क्र ली गई थी। भारत के प्रस्ताव को स्वीकार करने के वाद माउण्टबेटन ने 
यह चेप्टा की थी कि पाकिस्तान भी यह स्वीकार कर ले कि वह दोना 
अधिराज्यो का समुकत गवनर जनरल कुछ काल के लिये बना रहे । पर जिनता 
ने प्रस्ताव को भस्वीकार कर दिया और इस पर माउण्टवेटन से केवल भारत 
का ही गवनर जनरल बनने के लिय कहा गया। जसे ही डा० प्रसाद ने 
ओऔपचारिक रूप से उहे यह पद ग्रहण करने के लिये जआामत्रित किया, 
माउप्टवेटन ने उत्तर दिया, "मुझे इस पद प्राप्ति पर गव है और म सर्वेधानिक 
ढग से आपके परामश को स्वीकार करूगा 7” 
लाखो लांगो वी भीड थी लोग प्रसान थ, हँस रहे ये, अद्धरात्रि से ही 
लोगो ने यह दिवस मानता प्रारभ कर दिया और 5 अगस्त को प्रात भारत 
ने एक स्वाधीन और सप्रभु राष्ट के रूप मे आखें खोली और उसे विश्व के 
स्वतत्न राध्टा म एक वैधानिक स्थान श्राप्त हो गया । 





[ टेरेन जान प 574 
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5 अगस्त को भारत आजाद हो गया । लोग खुश थे पर यह खुशी खून 
खराबी और विनाश मे गायब हो गई । इस तरह का विध्वस विश्व मे शायद 
ही पहले देखा हो । इसके पहले कलकत्ता और नोआखाली में बलवे हो चुके 
थे जिसके कारण हजारो वेगुनाह लोग भार डाले गये । इस बार पजाब में 
आफत मच गई । बच्चों को उठाकर जमीन पर दे मारा गया स्तियों के स्तन 
काट डाले गय, युवा लडक्यो के साथ व्यभिचार किया गया शाह सबसे 
अधिक वीमते देने वालो के हाथ वेच डाला गया और गाड़िया सीमाओं को 
हजारो लाशा को लंकर पार करती थी जिस पर लिखा रहता था 'भारत 
बी ओर से एक भेंट' था पाकिस्तान वी ओर से एक भेंट' । लियोनाड मोस्ले 
का कहना है कि यह सब सिखो ने प्रारभ क्या क्योकि उाकी उपजाऊ भूमि 
हाथ से जाती रही थी तथा उनके धमस्थल पाक्स्तान के हाथो में चले गये 
थे। सिख जनसख्या सीमा के दोना ओर आधी-आधी बट गई और उहं यह 
भय हुला किये पश्चिमी पजाब म॑ मुसलमानों वे हाथो और पूर्वी पजाब मे 
हिदुआ के हाथो मार डाले जायेग | मास्टर तारासिह ने स्वण मदिर में जति 
उग्र भाषण दिया । मोस्ले ने लिखा है कि उहोन वहा “ओ सिखों तुम्हें 
मालूम होना चाहिये कि हमारे भाई पश्चिम मे उन लोगो से खतरे म हैं जो 
जाह धम का विरोधी बतात हैं । हमारी भूमि पर कब्जा होते हो वाला है 
हमारी स्त्रिया की बेइज्जती होने ही वाली है और हमारे बच्चों की विदेशी 
शपथ दिलाई ही जाने वाली है” पूण तैयारी के प्रमाण थे और जिना 
तथा लियाक्तजली न मास्टर तारासिह्‌ और उनके साथिया के विरुद्ध तुरत 
कायवाही करन की माग की । पर पटेल रास्ते मे जा गये और माउण्टवेटन 
को रुकक्‍ना पडा । 

7 अगस्त 947 को जिना के कराची रवाना होन से पूव साम्प्रदायिक 
भावना को शात करन की चेध्टा हुई थी । भविष्य की भारत सरकार की ओर 
से पटेल और डा० प्रसाद मे, भविष्य वी पाकिस्तान की सरकार की ओर से 
जिना और लियाकक्‍त अली ने तथा सिखो की ओर से बलदेव सिंह ने 22 
जुलाई को एक सयुक्त बयान पर हस्ताक्षर कर प्रसारित किया जिसमे यह 
वादा किया गया था कि अल्पसख्यकों के साथ समानता का व्यवहार क्या 
जायेगा, सभी वे लिए समान नागरिकता के अधिकार की व्यवस्था की जायेगी 
तथा ]5 अगस्त वे पूब के राजनैतिक विरोधियों के लिये शाति, समान रूप से 
रक्षा और भेदभाव न अपनाने की नीति जपनाई जायेगी । यह घोषणा विभिन 
सम्प्रटाया वे लिए स्वततता का प्रमाणपत्र था। इसके जतिरिवत, विभाजन 
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के समय जैसे हो सभावित साम्प्रदायिक यगडे की अफ्वाह फँली वसे ही 
माउणप्टवंटन न 50 हजार की एक सीमा सना तयार की जिम्रका स्रेनापति 
मेजर जनरल रीस को बनाया गया | इसबी सहायता के लिये भारत वी ओर 
से ब्रिगेडियर दिगम्वर सिह और पाक्स्तान की ओर से क्नल अग्ुव खा वो 
नियुवत किया ग्रया | इस सेना का काय रेडक्लिफ एवाड वी घोषणा के समय 
शात्ि और व्यवस्था वायम करना था। पर इसके आग्रे माउण्टवंटन मे और 
बुछ नहीं क्या। इस तरह जब यह पता चला कि यदि ननकाना साहब 
प्राहिसतात वी सौंपा जायग्रा ता पस्रिछ बड़े स्तर पर झग्रड़े की तैगरारिया 
प्रारभ बर देंगे ता वी० पी० मेनन ने प्रस्ताव रखा कि जितना से वहा जाय 
कि बे इस स्थल को वेटिक्न वे तरह वी स्थिति प्रदान करे। सभी ने यह 
अनुभव क्या कि सिखा व्य इसमे बडा बलिदान होगा। हिंदू बहुल नगर 
लाहौर निश्चित ही पाकिस्तान को सौपा जान वाला था और यह राय दी जा 
रही थी वि नहरू और पटेल सं कहा जाय कि वे इस नगर से एवाड वी 
भोपणा क पूव ही मुसलमाना के प्रति संदभावना व्यक्त करने हेतु इस वगर 
पर से अधिकार त्याग थी घोषणा कर दें। पर वायसराय न एस कसी मत 
पर गभीरता से ध्यान नहीं दिया क्योकि. इससे सिखा को तथा अ्य लोगा 
या जा प्रभावित थे उनने सतोप के लिये भी कुछ करना पडता । 
चीजें नियत्रण से बाहर इसलिये भी हो गई कक्‍्याकि भारतीय नेताआ ने 
भी अनुत्तरदायी बातें कही | यह कहा जाता है कि जब जिना ने पश्चिमी 
प्रजाब व लिय प्रस्थान किया उच्त समय बह ग्रभीर मुद्रा सं था और उससे 
सभी सप्रदाया स अपील की कि वे भूतकाल को भूल जाय” । पर उसके 
प्रस्थान वे बाट पटल ने इस बात के उत्तर म कहा वि भारतीय शरीर से 
विप निकल गया है।' खाग्रेंस अध्यक्ष हृपलानी वी कुछ वाता के वारण 
पश्चिमी पजाब म ग्रततफ्टमी पदा हुई जिस पर लियाउत अली न बहा 
“मैं एपलानी को बताना चाहता हूँ और अय हिंदू नंताआ को भी वि वे 
आग से सेल रह हैं। यदि हृपलानी जैस हिंदू लता जनता की भड़वा रहे हैं 
तो यह आशा वरना वेयार है कि इसकी श्रतित्रिया नहीं होगी // प्राश्स्तिव 
मे होते वा। प्रधानमत्ती व य वाजप उतने ही अनुत्तरदायित्व परूण थे जितने 
नि पटल के । 
जमे जस स्वाधीनता की तिथि नितट्े आई तनाव बढता सया। यर्टि 
एवाड़ परत ही धापित वर लिय जाते और यह बाम स्गाधीनता मे! पहल ही 
हा गया थाया तो योगा यो यठ पता चतर जाता वि उठ यहाँ रहना है और 
परकाव सीमा गेता की राहायता से शातिपूवव लोगा थे आवे जान वी_ब्ययस्था 
भी हो जाती । पर सोग 6 अगस्त तर अप धरा से विश्चित पढ़ें रह जब 


दो 


घदडारूर हडरडाते हुपे सोशा की घोर भागों ले ॥ 





जऊौर बच्चाह राम कौर कृणय के नाझ पर सइ किया, सीमा वो ओर आगे 
बदे 6 लाब लोप तलदारो छुरा ओर पनन्‍्य टथियारों से का डर गये। 
] करोड 40 लाख लोग बेघर हो गये जि ये सिरे से लीवा को शुरभात 
करनी पड़ी । पता नहीं हितनो बा धम परिवतन क्र दिया गया । इे से 
अधिकतर मर गये और इनसे भी अधिक मरो की याद बरो बे तिये जीवित 
रह कौर घृणा वा जहर फैलाठे रहे । स्वाधीरता कम फण इश सर बा था। 
मादमी शैतान हो गया, ईश्वरभकत ईश्यर पी रपता आदमो को पाड डातो 
पर आमादा हो गया। यह सब कुछ पजात और बंगात दोगो रथायों पर 
हुआ । वैसे पश्चिम मे पूव से कुछ अधिप ही हिंसा के दशा एरी। इरा आग 
से केवल कलवत्ता बच सत्ता जहा कुछ महीत पहे टिंढू और मुरणगातों से 
एक दूसरे वी गदने काटी थी । पर अब वी बार पहो 5000 हिच्युओ भौर 
भुसलमाना न सयुक्त जुलूस निवाला और ६ दू मुर्णिंग भाई भाई वा गारा 
लगाया । कलकत्ता पर इस रामय गाधी या जादू था। शानरशत्ती वा पीर 
बेलियाधाटा वी गदी बस्तियों मे एशा रागय उतरा हुभा था भौर बह घोगो वो 
शाति का सदेश दे रहा था। जो पाग 50 हणार वी सीधा सेता पंजाब मे 
नहीं कर सकी वह याम 'एवं व्यधित थी सीगा शत्ता' हैचतपण्ता भषर 
दिजाया। 


गाधी को हृट्गा 


गराघी ने स्पाधीयता समारोह में भाग गही पिया । उत्वा दिए बहा 
नही था । बह छिंदुआ और मुराणमाता वा एप गह़ी रख पाये थे और उहोन 
दिल्‍ली इसतिय छोड दी थी वि वे लागा न दंग भाव ये पहछू पर बुछ सांथें । 
ये दिल्ली तव वापिस लौट जब इस स्वाधीयता धिल गई और दुर्भाग्यभाली 
शरणाबिया वी भीद दिल्‍्नी म एकत्षित हा गई। लूटपाट और मौतें अब भी 
जारी थी । गाधी त एक बार पुन दूसरा थी गलती ये जिय अपन का दडित 
बरना घाहय | ]3 जयबरी ]948 मा मत्युपयय तन व जिय भूय हडताल! 
प्रारभ कर दी | “ग व तभी ताट। था सैयार थ जब “मैं यह अनुभव बर लू 
वि अब सभी मम्प्रदाया था हि एवं को गय हैं और एसा भाव उनमर विसी 
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दबाव के कारण नही बल्कि अपने आप कत्तव्यभाव से आया है ॥” इसके 
पाच ही दिनो के अदर मेहरू ने 55 करोड रुपये जो भारत हाय पाविस्तान 
को दिया जाना था, दे दिया । थव साम्प्रदायिक समितिया की स्थापना हो गई 
और वे विभिन साम्प्रदायो को एव करने का काय करमे लगी । वातावरण मं 
तनाव घटा और गाघी ने भूख हडताल तोड दी । पर इसके 2 दिना वाद ही 
30 जनवरी को एक ह॒त्यारे वी गाली ने उनके दुवले पतले शरीर को बीध 
दिया और उनकी मत्यु हो गई। माउपण्टवेटन तुरत वहा पहुचे । किसी ने 
जोर से आवाज की कि “यह किसी मुसलमान का काम है।” माउप्टबेटन 
को पता था कि यदि ऐसा था तो सव समाप्त हो गया क्योकि फिर तो सारे 
देश म॒ पिध से ब्रह्मएुत तक वी नदिया का पाती हिंसा के खून से लात हो 
जायेगा । उसने तुरत चिल्लाकर उत्तर दिया “बेवकूफ तुम्ह पता नहीं वह 
हिंदू था।! भाग्य से उसवी वात सच सिद्ध हुई, वसे उसे इस बारे म॑ कुछ भी 
स्पष्ट पता नही था। वैसे यह काय पूना निवासी एक युवा हिंदू नायूराम 
विनायक' ग्रोडसे ने किया था। वह महात्मा वी जीवन लीला समाप्त कर 
हिंदू धम को बचान वी इच्छा रखता था। 
भारत मे माउण्टवेटन का काय अब समाप्त हो गया था। 2 जून 
948 वी अत्यधिवः भीड और शोर शराबे के बीच तथा उसके भारत न॑ 
छोडने के निवंदन और चित्लाहट वे वीच उसने इस दश को अतिम नमस्कार 
कर छोडा । अपन सरकारी निवास स जब वह खुली मोटर मे सवार होकर 
निकला, तो चारो जोर भावुक्तापृण दश्य द्रप्टव्य था, यहा तक कि इस दृश्य 
को देखवर उसका घोडा तक पायल हो गया। घोडा पिछले पैरो पर खडा 
हो गया “कूदा, उछला जौर लगभग ढुलक गया । अब इसके अतिरिक्त कोई 
माग न था कि धोडे वो खोल दिया जाय । स्पष्ट था कि घोडे तव' चाहते 
थे कि माउटबंटन भारत न छाडे । 

“'भूतपुव वायसराय, गवनर जनरल इग्लैंड वापसी पर रियर ऐडमिरल के' 
नीचे पद पर भी काम करन को तयार हो गया और उस माल्टा मे प्रथम 
ऋजर स्ववाडन का नेतृत्व सौंपा गया ।/* ऐडमिरल सर आथर पावर जो एस० 
ई० ए० सी० में उसके अधीनस्थ काय कर चुका था अब उसका अधिकारी था। 
उस अधिकारी ने उसे 'सर' कहकर सवोधित क्या और लुई ने भी उसे सर” 
कहा । इस तरह दोना ने तियमा का पालन किया । 95 मे चचिल पुन 
चुनाव जीत गया और उसने उसे 952 म मेडीटरेनियन म सैनापत्ति के स्थान 


] हैच अल्डन द माउटवटस पे 36॥ 
2 ट्रेन जान द लाइफ ऐ ड टाइम्स जाफ साउटवटन प [66॥ 
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पर पदानत कर दिया । 955 म उसे और पदानति दवर प्रथम सी लाड 
नियुवत वर दिया गया । यह माउप्टबंटन वे जीवन वी परम अभिलापा थी । 
अब वह वहा खड़ा था जिस पद स उसवा पिता वा स्तीपा दने वो बाध्य होना 
पडा था। वाद म उसवे परामश पर प़िटिश सुरशा सना वा अमेरिकन ठग 
धर पुनगठित किया गया और माउण्टयटन या सनापति बा टिया गया । पद 
निवत्ति व बाद उसवा जीवन सतोप और शाति से भरापूरा रहा । 


प्रिटिशों ने भारत क्‍यों छोडा ? 


अब वेबल यही शेप बच रहता है वि उन परिम्थितिया वा अवलोगन 
किया जाय जिसने नॉटवीय ढ ग से एकाएवं एटी वा भारत से ब्रिद्िता वी 
वापसी थी तारीख निश्चित बरन वो बाध्य ही नहीं त्रिया बल्यि निश्चित 
समय से पूृव ही उह भारत से वापस भेज दिया । 

माइवेल ब्रीचर न लिया है कि, भारत थी स्पराधीनता ब्रिटिण राज द्वारा 
अचेतन अवस्था मे लाई गई चेप्टा या स्वाभाविव और आपश्यय' परिणाम 
थी जिसम स्वाभाविवः चतनता और सावजनिव उदृश्या वी पूति हुई | भाग्रेस 
ने एवं लम्बे अर्स मे यही काम तिया। हंस दष्टि से ब्रिडिचराज में ही 
इसमे विनाश मे बीज छिप थे ।? भारत म ब्िठिए चासा यटि सासाज्यवाट 
में रुप मे एवं बुराई थी ता साथ ही अप्रत्यप्त रूप मे एग यरटान भी पी । 
ब्रिटिण शासप्र बे कारण ही भारत उत्तर से दलिण तर और पूथ से पश्चिम 
तय इतिहास म प्रथम बार एप हो गया घा। एवं राजनत्िय व्ययर्था, एप 
भाषा एवं सायजनिय संचार बे साधन एवं सावजनिव दाग ये तार स्यवस्था 
तपा एण भौनि व आधिय शाप न जा पिद्टित द्वारा दा शतान्च्या तब 
भारत मे घव्राया गया भारा मे शाट्रवाट बी नाव टाय दी । गभीरता से दाग 
मे' जीवन मे रवाधीयता थे भाव थी उपति ते उसे एड न्‍पुना शक्तिशती 
बाय ठिया दि द्विठिण उसवा सेव उहो सर। 557 बे विलाट से गाधी वे 
द्वारा घलाथ गये ऑटोवा तर भारत छाता आठापन तथा आए० एन० ए० 
गो भूमिया लग एवं मरा परिवतय था चुरा पा। 203 महा बे बपुप 
दशा मे राष्ट्रयाती भावना 857 शितनी बमरार मे रह गई यो। आए 
एन० ए० मे मुक*्मा व समय प्रह»ित जवायाट 9 एरस्दर 945 मे 
पुलिय गोषी और साटी घन बे शादजूद गयकला थे छापा जा हयायडी 
सकबायर पश भे* छात यावा प्रढगा 9 परपरा शाहान बारां 3000 





] माश्वत इ!पर गरह--ह दर इन दास्दार थे 3737 
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जलसैनिको का हिसात्मक विद्रोह तथा इसका कराची, मद्रास, कलकत्ता भौर 
दित्ली तक फैलना और इसकी सहानुभूति मे नगरा मे हडताल, इस सबसे 
यह दिखता है कि विद्रोह भाव छात्रा से होकर मजदूरो, क्सामा, दृकानदारो 
और थब ता सामाय सनिको तक पहुँच चुका था जिनके समथन के बिना 
ब्रिटिश एक दिन भी भारत मे नही रह सकते थे। अब यह स्पप्ट था कि 
ब्रिटिश भारत छोड़ देंगे और वह भी समय से छोड देंगे अयथा उहू इस 
आग में जलकर खाक हो जाता पडेगा । 
इसके अतिरिक्त इग्लड के लाव स्पसर, मिल, मैकाले एवं धक ने प्रजा 
तानिक सस्था को कैवल इग्लड के लिये ही उपयोगी नहीं बताया था । मानव 
जाति की प्रतिष्ठा का सदेश देने वाला वडस्वथ और स्वतञ्रता को अध्य चढाने 
बाला बामरन केवल इग्लड की सीमा में ही वे नहीं रह गये थे । ईस्ट इडिया 
कपनी द्वारा स्थापित शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से वे भारत की यात्रा पर 
पहुँच चुके थे। इन नवीन विचारों का उत्साह लिये और नशा खाये बुद्ध 
जीवियो का एक नया बग राजा राममोहतन राय के काल से प्रारभ होकर 
गाधी, जबाहर सुभाष, आजाद एवं पटेल वे” समय अबतरित हो चुका था। 
अब हग्लैंड के चचिल और साइमन भारतीयों से बेहतर तकदाता न रह गये थे 
भौर न ही मीतीलाल और सश्रू से अधिक बुद्धिमान | इस तरह इस देश पर 
शासन करते रहने की ब्रिडिशों की यायपूणता नही रह गई थी। भारत का 
मध्य वग व आधुनिक ढाल मे ब्रिटिश द्वारा उत्पन बुद्धिजीवी वंग अब पर्याप्त 
शक्तिशाली हो गया था जो उत्तरदायित्व ग्रहण कर सकता था । इस तरह 
ब्रिटिशों के समक्ष देश छोडन के अतिरिक्त बोई चारा ही नहीं था । 
पूण एक शतादी तक ब्रिटिश भारतोयां को आपस म बाठकर शासन 
करने म॑ सफल रहे थे। अपने जमकाल से ही वाग्रेस साम्प्रदायिकता के विरुद्ध 
लड॒ती रही थी और इसी कारण ब्रिटिशो से दसकी लउने की शक्ति विखर 
गई थी । भारत ब्रिटिश शासन का इसलिये बर्दाश्त करता रहा क्योकि उसे 
अपनी स्वतत्रता चाहिये थी औौर उसका अग भी बचना चाहिए था | पर अब 
चूकि अगरभग का निश्चय हो ही गया था और पाकिस्तान बन ही गया था तो 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद के बने रहने का अब कोई औचित्य नहीं था। हाड और 
लेडी माउटबेटन के समझाने बुझाने वी नीति को धयवाद दिया जाना चाहिये 
जिहोने वाॉँग्रेस और लीग के वीच समझौता कराने मे सफ्लता अति वी । 
इस कारण ब्रिटिशो के समक्ष भारत छोडने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था। 
ओर भी बाते थी जिसके कारण भारत वा स्वाधीनता श्राप्त हुई ! काग्रस 
और लीग का अपना जपना अलग-अलग दिशाओं वाला दणन था जिसका 
परिणाम यह हुआ कि स्मके बीच मिराशा और असहायता वा भाव घर कर 
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गया । इसवे' फलस्वरूप इन दोनो के साम्यवाद या कसी अय एक्तद्वाद 
के मुह मे चले जान की सभावना वढ गई । इसे केवल समयौते से ही रोका 
जा सकता था। यदि भारत साम्यवाद की बलि चढ जाता तो ब्रिटिशों को 
अपने ही लोगा के बीच शम से गड जाना पडता और साथ ही गैर साम्यवादी 
देशों मे भी उनकी बदनामी होती । यह भाग्य वी बात थी कि एटली ने इस 
खतरे को भाप लिया और लाड माउण्टवेटन से कहा, “यदि हम सावधान न 
होते, तो हम भारत को केवल विद्रोह की आय म ही थाक्क्रर नही छोड देत, 
बल्कि एकत्त्रवादी राजनैतिक शक्तिया भी वहाँ हाथी हो जाती । इस स्थिति 
को ठीव' करने वे! लिये कायवाही अति आवश्यक थी ।” 
बढते हुए विश्व के दवाव को भी अनदेखा नहीं क्या जा सकता था। 
सयुक्‍त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत युनियन लम्बे अरसे से भारत को स्वतत्न 
करने के लिये इंग्लैंड पर दवाव डाल रह थे। युद्धथाल म॑ चाँग काई शेवः 
द्वारा भारत भी यात्रा ने ब्रिटिशों वो कुद्ध अवश्य किया था, पर उह यह जता 
भी दिया था कि भारत थी स्वतत्नता मे देरी भले ही की जा सकती है, पर 
इससे इग्लैंड की प्रतिष्ठा को धक्का ही लगेगा। 
अब भारत पर अधिकार बनाये रखना पहले की भांति उपादेय भी नहीं 
था। भारत म॑ उद्योगा के विकास ने ब्रिटिश औद्योगिक माला के बाजार वो 
भारत में निहायत्त कम कर दिया था। एक स्वतत्न और मित्र भारत सभवत 
कुछ मैत्नीपूण आथिक सबध रखकर ब्रिटिशो का हित कर भी सकता था, पर 
एक ऐसा भारत जा असतोप और घणा से भरा हुआ हो वह उनवे लिये एक 
कठिन उत्तरदायित्व ही हो सकता या, विशेषषर एस समय जब युद्ध ने उसवी 
अथशवित को कही का न छोडा हो । भारतीय सनिक प्रिटिशां वे नेतृत्व म॑ 
लडन से इन्कार वर रहे थे और इस तरह अव भारत के दल ब्रिटिश सेना वी 
सहायता से ही ब्रिटिश हाथा मे रसे जा सकते थे जिनकी सम्या पहले ही अति 
अल्प रह गई थी । 
युद्ध के अवसर पर भारत और उसके सनिव्‌। को दिये गय आश्वासन से 
भी अधिव दिन तक वे लिय मुक्रा नही जा सकता था। भारतीय जवानों का 
खून युद्ध म बहाया गया था और भारत के भूसेहारा य युद्ध पर होन वाले 
ब्यय मे सहयोग क्ग्यि या। भारत ने यह सब कुछ इसलिये क्या था वि 
इसका वह वादा पूरा होगा कि यह जिस उद्देश्य को वचान के तिये ब्रिथ्शि 
गौर मित्र राष्ट्रा वी ओर स सड रहा हैं भारत वे भी उस उद्देश्य वी पूर्ति 
को जायगी । इन जाश्वासना वा अधिक वाल तब यो लिय टालने के अच्छे 
नतीजे होन वी सभावना नही थी । 
जब यह सब वहा जाता है तो हम यह भी नहीं भूलना चाहिये वि 
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ब्रिटिश जनता न भी इस अतकपूण बूर ब्रिटिश शासन वी महक पाली थी 
इसीलिय उहाने वहाँ अनुदार दल वो पराजित वर दिया। एसा उहान 
इसलिय भी किया था वयाकि लबर सरवार न 945 के चुनाव में भारत वो 
स्वाधीनता प्रदान करन का आश्वासन भी दिया था । हम अपनी स्वतत्नता वी 
घडी मे एटली भौर लेबर सरवार वे उनके मित्रा वो साधुवाद दना चाहिय 
जिनके दढ उद्देश्या और सच्चाई न भारत को स्वतत्नता वा दिन दिखाया । 
भारत म चीनी राजदूत चिया लुएन लो न स्वतत्र भारत को नमन करते 

हुए लिखा-- 

भारत स्वाधीन हा 

क्या ऐसा न होगा 

सह एक दिवास्वप्न है? 

क्तिना मोहक 

वितता अस्तगत विचार 

मैने तो ऐसा कभी नहीं सुना 

एकाएक एवं अविश्वसनीय बुद्धि विजय 

जहा पूथव और पश्चिम एव जगह मिले 

कितना आश्चयपूण है 

कि स्वतत्नता मिल सबती है 

युद्ध के बिना ! इतिहास साक्षी है 

ऐसा पहले कभी नहीं हुजा । 

बहादुर बनी भागे बढो 

समय के रथ पर चढ चलो | 

पवत शिखर पर पहुचते समय 

चढने वी शवित द्विगुणित कर तो ! 

उच्च और सुदर 

महान एवं भव्य 

विचारा तक तुम स्वयं पहुच जाओगे ॥7 





] मोस्ले लियानाई पूर्वोद्धत ५ 24 42॥ 


4 
उस काल के कुछ भारतीय व्यक्तित्व 


स्वामी दयान द सरस्वतो 


आरनीय प्रायद्वीय के उत्तर पश्चिम कोने पर मारवों थे! देंभवपुण नपर 
(काठियाबाड) मे 854 मे स्वामी दयानद का जम हुना था। उनके पिए 
शुक्त उच्चकुतीन ब्राह्यप ये और राज्य सरबार मे एए उच्प पद पर थे तथा 
दे एक कट्टर पवित्र और पृणतया परपरायारी तथा दपने धामिए पिश्यत्त 
और व्यवहार में पपनो ही बाता पर चटस रहते थे। दूसरी तरफ उपरी 
माँ झदारता अच्छाइया और मिष्टभाषिता को यदतार थो। 

दयानद की प्लिप्ता जिनज्ञा प्रारभिक नाम मुलशपर था, 5 बंष वी वायु 
में प्राग्भ हुई उनके पिता न अध्यापत़ पी भूमिरा स्वयं पा बी। जडये 
]4 बच के ये तभी उनके पिता का पवित्र भाव से शिवरात्ति बे ग्रत रहो मे 
जोर देने पर यनजा पुत्र ' उस काल का सबसे बीहंड पति पूजा या विरोधी हो 
गया । एक के बाद एवं दयानद के ]9 बंप वी आयु म॑ उप्शी प्रिय बहा 
तथा चाची वी मृत्यु ने जोवन मे निराशा भर दी, भौर जब उसो पिता ये 
उसके विवाह वी व्यवस्था पर दी तो वह घर से भाग खा एुआ भौर गेरभा 
वस्त्र धारण बर ]845 से 860 तत्र पूरे 5 दघ उत्तर से दज्गिण तथा पूरे 
से पश्चिम तक पूरे भारत म ज्ञान और सत्य पो तताश मे पूमता रहा ४ अतत' 
उसने अपनी शिक्षा को स्वामी विरजानद की छणछाया में 28 यप राप रएपर 
अतिम स्वरूप प्रदान किया । और फिर बट सावजतिया जीवन मे प्रय्िष्ट हुआ 
ओर [875 में वम्वई मं जाय समाज वी स्थापना की । उाबे शाहौर पहुतो 
पर 877 मे पजाद मे यह एप शकव्तिणाली आदोजन के रूप मे परिणित हो 
गया । 4883 में उनकी मृत्यु हो गई। 

राजा राममोहाय राय के विपरीत जो पश्चिम से हर अच्छी चीत प्रापा 
करना चाहते थे, स्वामी जी ने मात्र भारतीयता मे हो सब मुछ प्राप्त गरण 
चाहा । बुछ सोमा तवे तो यह ठीक था क्योकि गारत धीरे धीरे शानदार धृत 
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“उत्तम कोटि की देशभब्ति के सही प्रतीव” दादा भाई वा जम बम्बई 
में एक सत पारसी परिवार भ 4 सितबर 825 म हुआ ॥ जब वे 4 वष के 
थे तभी उनके पिता वा देहा त हो गया । आ० पी० मसानी पे लिखा है कि, 
'उनकी ग्रुणवत्ती माँ ने पिता की भूमिवा भी उचित रीति से निभाई ।”! स्घारह 
बष की आयु मे उनवा विवाह सरोबजी थोफ वी पुत्री गुलवाई से हुआ। उनकी 
शिक्षा एलफि स्टत्त सस्‍्या मे हुई जो बम्बई प्रेमीडे सी म सिरोती स्कूल वे” नाम 
से जाना जाता था । एस विद्यालय में वे सबसे तेज छात्र थे। एक छात्र साथी 
के सपन मा बाप दादाभाई की पुस्तकों से सहायता करते थे। उस आयु म भी 
वे 'शाहनामा' पढ लेते थे, जिस पुस्तक को अत्यधिव ऊचा स्थान प्राप्त था । 
एक भय पुरत्तक जिसे वे सदा साथ रखते थे वह थी द डयुटीज आफ जोरो 
स्ट्रिपस! । इसमे 'विचारा, सही बोलने जौर सत्वभ” पर जोर दिया गया था। 

840 में उहे क्लेयर स्कवॉलरशिप मिल गई और दो बंप बाद वे नामल 
स्वालस की नयी खोली गयी कक्षा म॑ भर्ती कर दिये गये । व॑ नैसग्रिव दशन 
और राजनैतिक जथशास्त्र मे अपने सामने विसी को ठिक्‍न नही देते थे एच 
बम्पई के उच्चत्तम “यायालय के मुस्य “यायाधीश सर असक्ि पेरी इनकी बुद्धि 
त्तजस्विता से उतने प्रभावित थे कि उहोन इग्लैड मे इनयी शिक्षा का भाधा 
व्यय अपनी ओर से देने वी घोषणा की यदि शेप आधा “यय दादाभाई सप्रदाय 
के लोग वहन करने को तैयार हो । पर इस सम्प्रदाय के रूढियादिया । इस 
उदार दाने में विनाश को गध वी अनुभूति कर इस योजना को थर्वाद कर 
दिया । 

अपनी शिक्षा पूरी करन के बाद दादाभाई को एलफिसस्टन स्कूल मे हुड 
नेटिव असिस्‍्टेण्ट मास्टर” नियुवत॒ किया गया जिसके बारण दो वष के बाद वे 
गणित व नैसगिव दशन वे वही पर असिस्‍्टेण्ट प्रोफेसर नियुक्त कर दिये गये । 
बोड आफ एजूक्ेशन ने उनकी नियुवित पर अपनी रिपाट देते हुये 850 5 
में कहा कि 'वे अति अनुभवी और योग्य व्यक्ति है जो इस भस्था मे पहली 
बार आये है ।' सरवार न भी बाड को ऐसी नियुक्तित करने वे लिय बधाई दी 
और दादा न स्वयं बाद म बहा, “मेरे जीवन में मुझे तमाम प्रतिप्ठा मिली, 

पर कसी अ ये पद ने उतना गौरव वा अनुभव नही कराया जितया वि प्रोफे 
सर वी पद प्राप्ति न ।' 
4 अगस्त 849 को वहरासजो खरशेद जी गाघी न नारी शिक्षा पर एक 
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निवध पढा जिसके कारण कुछ सामाजिक कायकर्ताआ न उत्साहित होकर 3 
हिंदी और 4 पारसी स्कूल स्त्रिया के लिये खोले । इन विद्यालयों मे अध्यापक 
नि शुल्क पढात थे । दादाभाई वहारकोट स्दूल की देखभाल करते ध। उनका 
सामाजिक सुधार काय से यह पहला सपक था जो घीर धीर बढता ही गया। 

3 अगस्त [85] को उहोंने भय लोगा की सहायता से 'रहनुमाये मज 
दयासतन सभा! की स्थापना की जिसके नौरोजी फ्दूनजी अध्यक्ष थे और दादा 
भाई सचिव । ' इस संगठन का मुख्य काय जारोस्ट्रियन विचारधारा का प्रचार 
करना था, इस पर स गदगी को उतारता, मुय्य और आवश्यक तत्वा की 
जानकारी करना तथा इस पुरान॑ घम का एक सही स्थिति प्रदान करना था ।? 
सभा काय वरती रही, और दादाभाई इस हीरक जयती देखन वे लिय जीवित 
रहे । 

26 अगस्त 852 का पहली वार वे 'वम्बई सभा के सपक्‌ म भावे 
जहा उ'होने अपना प्रथम भाषण दिया। इस सभा ने त्रिटिश सम्राट की राज- 
नैतिक सुधारा हतु एक भावदन क्या जिनमे से कुछ 853 के चाटर ऐक्ट म 
स्वीकार कर लिये गये । इसस दादाभाइ उत्साहित हुय आर अब वे एक कमठ 
राजनीतिय हो गये । 

]5 नवम्बर 85] को एक सावजनिव क्षेत्र म उत्साही व्यक्ति खर्शेदजी 
नसरवाजी कामा की आधथिक सहायता से दादाभाई से एबं पराक्षिक पत्र 
निवालना प्रारभ किया जिसवा नाम था “रस्त योपतार' जो शीघ्र ही लोकप्रिय 
हो गया और पाठका की माग पर इस अब पराशिक वे स्थान पर साप्ताहिक पत्र 
बना दिया गया | इस पत्न के माध्यम से दादाजी न भारत और भारत के बाहर 
पारसिया की समस्‍यायें रखी और ऋषिया वे युद्ध म रूस के विरुद्ध इग्लड ओर 
फ्रास को नैतिव समथन दिया । 

पर प्रोफेसर का जीवन ही दादाभाइ की महत्वाकाक्षा वा बाघे नहीं रह 
सवा और कामा के साथ सहभागी वनक्र उहांने इस्लेंड म प्रथम भारतीय 
वाणिज्य फम की स्थापना की जा अपीम, शराब आर स्प्रिट का व्यापार १ रती 
थी । पर इस व्यापार से हान वाले लाभ स उाह आधात तगता था । इसी कारण 
तौन वर्ष बाद स्तीफा देवर वे वम्बइ वापस लौट आय । 858 में वे पुत्र 
इग्लड गय और वहाँ दादाभाई नौरोजी एण्ड क० नामक फ्म बनाइ और वहाँ 
आरत ने राजनतिक टिंता वे लिए काय करना प्रारभ कर दिया । उहेंने वहाँ 
जारास्ट्रियन परिषद भी स्थापित वी था उस दश म पारसा छात्रा क लिये 
थी। 

एक अधिशखित पत्नी वे साथ उाकी पारिवारिक जिंदगी सुखी न थी । पर 
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उनका व्यापार पूण रूप से सफ्ल था। उनकी मजबूत जाथिक स्थिति का 
परिचय इसी से मिलता है कि उहाने तमाम समाजसेवी सस्थाओं को दात 
दिया। उहोंने लाड कनिंग की स्मृति म 50 हजार रपये वी एक स्थायी निधि 
बम्वई विश्वविद्यालय को सौंपी जिससे एक फेलोशिप की व्यवस्था होती थी । 
पर जल्दी ही अमेरिवी नागरिक युद्ध समाप्त होने के बाद उ हू व्यापारिक 
घाटा हो गया ) दादाभाई न इस घाट को दाशतिक्ता से लिया और अब पूण 
रूपेण भारतीय राजनैतिक अधिकारा और सधप की ओर अपन को लगा 
दिया । 
डब्लू० सी० बनर्जी के सहयोग से उन्हाने 'लद॒न इंडियन सोसाइटी” को 
प्रारभ क्या, पर इसम पूण सहयोग न द पाते के कारण उहाने ] दिसवर 
866 वो ईस्ट इंडियन एसोसियेशन! को स्थापवा की जिसवा उद्देश्य भार- 
तोयो की कठिनाइया पर प्रवाश ही डालना न था, बल्कि भारतीया और अग्रेजो 
बे' बीच समझदारी व मैत्ती की भावना पैदा करना था । भारत आने पर इ होने 
इस एसोसियेशन की शाखायें कलकत्ता, मद्रास और अयय नगरो म स्थापित की 
तथा भारतीयां की आधथिक दुदशा के विपय में लोगो को बताया जौर समाचार 
पत्नो मे लिखा ) उनको सेवाओं वा उत्तर बम्बई के लोगो ने दिया और एक 
समारोह म उह 25 हजार रु० बी एक थैली इसलिये भठ की बयोवि उहोने 
अपने व्यक्तिगत हित को सदा नजरदाज क्या । पर यह धन उहोने अपने 
एसोसियेशन के कार्याथ सौप दिया ) 

870 मे बडोदा के गायकवाड ने उह अपना दीवान नियुक्त क्या जहाँ 
पर उ होंने प्रशासवीय सुधार फे तमास काय क्यि । पर वे यहा काय नही कर 
पाये और 3 महीने वी सेवा के वाद स्तीफा दे दिया । इसके कुछ ही दिनो 
बाद वे ब्म्बई के नगर कौससिल के सदस्य चुन लिये गये जो बम्बई कार्पोरेशन 
की वायकारिणी समिति थी । पर उ होने 32 म्पये दैनिक भत्ता लेना अस्वीकार 
कर दिया और मुफ्त हो रचनात्मक काय बरत रह । 

876 में उहोंने 'पावर्टी इन इंडिया मामक एक अति सुंदर लेख लिखा 
भर इसी के उपरा'त वह प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम था 'पावर्टी ऐण्ड अन 
ब्रिटिश रूल इन इडिया' ) 882 के 'शिक्षा आयोग ने दादाभाई को देश की 
शिक्षा समस्याओं पर उनका विचार जानने के लिग्रे भेजा । 883 वी जनवरी 
में इह जस्टिस आफ पीस” बताया गया और उसी वष उहोत 'चायस जाफ 
इंडिया! का भ्रारभ क्या । उ्होंने रिपन के इल्बट बिल को पूण समथन प्रदान 
किया और रिपत के पद मुवित के वाद उसवी यादगार बनाने बे' लिये चदा 
एक्तित क्या । अगस्त 885 से बम्बई के गवनर ने दादाभाई को बम्बई 
लेजिस्लेटिव कौसल म अतिरिवत सदस्य के रूप में सम्मिलित होते के लिये 
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आमत्रित विया । अब तक भारतीय शमस्याओआ मे ब्रतवि गहये जाततारीज 
प्रति दाटामाई मी प्रतिष्ठा देध और विश्थ मं प्त चुगी घी और बहुएस 
अग्रेज भी परामश सा हतु छाते पाग आग थे । 

4886 मे दाटा हलवा से ब्रिटिश रराद के लिये घुनाव से, पर अप 
उदार बिचारा ये गारण उस अगुशरयाटी क्षत्र से द्वार सेप 4 886 के भा 
मे ज्ञाह दितीय भाखीय राष्ट्रीय बप्रत वी यम्रा मे झम्मिलित होते गे तिय 
आमध्रित किया गया । यह पर ये दगर अध्यल घुन तिय गय । इसर बाद 
ये वॉयस गे सदस्य आजीयय बा रह । 89] गये पुन सष्दुस पिगयरी स 
ब्रिटिश रासद मां लिय धुताव सद्ें और उतारयातिया की गहाया से जीत 
गय।  दाटाभाई अब तक अपनी प्रधिदिगी घाटी पर प्रहुष घर थे।' 

सप्ताट भर प्रथम भारतीय गगट सह्स्य यधादयां व सदश पाता रहा। ये 
संदेश मिद्रा और परिचिता से दुनिया वे सश दोप़ा से तह मित्र) उस क्षेत्र 
से उठारयादिया ने उट अगस घुजाब में फिर टिह्ट दे टिया पर अब भी मार 
ये हार गये । पर पह्मुक्त होत ही उफ उस रॉयल कगीया का सहसय यना 
टिया गया जिरबा बाय भारतीय अब प्रयासन भी छानवीन करना था। परद्ध 
एव एसा पाय था जिश्तम उाटी बही उत्तम भूमिया अठा मी ।(7 

जब भारत साढ पजने ये राज्य की कुर वीयाय वि्द्ध खड़ा हुआ तो 
उसी समय दादाभाई 4 7904 मे सदन इध्यिन सासाइदी ये समश घापघा 
बारा हुये महा वि! /मैं भारतीय जया वा आद्वल गराए हूं वि बह शिना रे! 
अपन जमसिंदध अधिवारा यी प्राप्ति गी ओर बढ़े | उहोति जार शिटिंग पाग 
रिकता हिलान थे लिय समसन व्यकाा किया और अपनी सारफार मी प्राप्त वी 
ओर भी आग बढ़न को बहा । उठते दक्षिणी अप्रीरा मे भारतीयों वी 
जातिभेद वी समस्या वी भी हाथा मे लिया और इस संबंध मे गाँधीगी 
सहायता थी । 

4906 मे यह व्रिटिय यथद सदस्य व पद में लिय पुन पुनाव सठे प्र 
पराजित हो गय, और इसब युछ ही दिना मे या” जब ये गभीर रूप स बीमार 
पड़े ता उहोने वह देश छोडवर शेष जीवन अपनी माउृमूमि में वितान वा 
निशवय विया | भारत मे बापस आने पर, याँग्रेस मे बदवारा हो गया था, 
जिसमे उहोने उदारवादियों का पक्ष लिया । पर शसामाय रुप स व पदनिवृत्त 
जीवन ही व्यतीत करत थ। 9]5 मे थीमती एनी वेसेष्ट न भारत म॑ होम 
रूल लौग सगठित करत का निश्चय विया जिसवे समरापति बनने ये लिये 
दादाभाई राजी हो गय॑ । पर सीग वे नियमित रूप से बनने वे पूव 30 जून 


जननी िनीत-न 


? वही व 45-474 
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97 को उनका देहावसान हो गया । 

भारत के नायव वे ऐसे व्यक्त थे जिनके विधय मे सर एन० चादावकर 
ने लिखा, “यदि हम उनके जीवन वी ओर देखें तो वे जोरात्टर धम 
के पैगम्बर के अवतार लगते हैं ।” गाधी ने उनके विषय मे लिखा कि, “मैं 
सदा नायव उपासक रहा हूँ । और दादाभाई सचमुच हमारे लिये दादा हो 
गये । मुझे उनसे कभी टाइप क्या हुआ पत्र नही प्राप्त हुआ यह इतने 
उत्तम और सादे जीवन की बहानी है ॥ 

यह विवरण समाप्त करने से पूव हम सी० वाई० चिततामणि का मत यहाँ 
प्रस्तुत कर सवते है, “पूरे 6] लम्बे वर्षों तक इग्लड और भारत में दिन रात 
पक्ष और विपक्ष बी परिस्थिति मे, अनुत्साही स्थिति के भमक्ष जो किसी 
साधारण व्यवित का दिल ही तोड देती, दादाभाई मे अविचलित उद्देश्यों से, 
पूण नि स्वाथ भाव से, शक्तिपृण विश्वास से मातृभूमि वी सेवा वी जो आज के 
ग्रुवावग के लिये एक चुनौती है। वे एक महान आत्मा थे और याथ मात्र में 
अति उदार थे और कभी किमी को व्यवितगत शत्रु नही बनाते थे । व्यक्तिगत 
चरित्र मे उच्चता और सावजनिक सेवा मे महानता बे लिये देशवासिया के लिये 
दादाभाई नौरोजी उच्चतम आदश थे ।” 


सुरेन्द्र नाथ बनर्जी 


ए नेशन इन मेकिंग” पुस्तक के प्रसिद्ध लेखक एस० एन० बैनर्जी के 
विपय में पी० सीतारमय्या ने लिखा है “भाषाधिकार, शब्दों के उचित प्रयोग, 
उत्तम काल्पनिकता, भावात्मव ऊँचाइयो, पृरपोचित चुनौती आदि में उनके 
भाषणों का कोई शानी नही था । वह लोगों की पहुच के वाहर ही रहता 
था ।”३ एस० एन० बनर्जी ॥848 में एक कुतीन ब्राह्मण परिवार से पदा हुये 
और उनके पिता एक अत्यधिक सफ्ल डाक्टर थे। बी० ए० करने के बाद 
868 मे प्रतियोगिता के' माध्यम से वे इण्डियन सिविल सविस मे आ गये। 
पर अपने प्रगतिशोल राष्टवादी विचारों के कारण उहे इस सेवा से जल्दी 
ही मुक्त कर दिया गया । इस कारण उहे मेट्रोपालिटन इस्टीच्युट, कलकत्ता 
मे अग्रजी के प्रोफलर पद से ही सतोप करना पडा। पर पत्रवारिता जौर 
राजनीति में अपने कडे परिश्रम के कारण वे शीघ्र ही जनमत मोडने वाले 


] गाघी एम के माई एक्सपेरोमेण्टस विद ट्र थ ५ 233॥ 
2 बितामणि पूर्वोल्वत्त ५ 283, 
3 सोतारमय्या पर 59 62॥ 
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चिरोल ने उह, “भारतीय वेचैनी का जनक” कहा है।! तिलक 
235 जुलाइ 856 को महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार मे पैदा हुये ॥ हानस 
सहित ग्रेजुएट होने के बाद उहोन फम्युसन कालेज पूना मे प्रोफेसर के रूप से 
अपना जीवन प्रारभ क्या । 'एज आफ क्सेट बिल' के विरोध ने इह 
'राजनीतिज्ञ बना दिया। दो साप्ताहिक पत्नो मे इनके जोरदार लेखों ने (मराठी 
में 'केसरी” तथा अग्रेजी मे 'मराठा)) उह अधिकारियों की नजर म चढा दिया । 
बम्बई ये गवनर ने उनके विषय मे लिखा ' प्रमुख पडयत्रवारिया में से एक, 
सभवत प्रमुख पडयनकारी तिलक भारत मे ब्रिटिश सरकार के अस्तित्व का ही 
विरोधी है । उसने उनके हर कमजोर बाता का गहन अध्ययन किया है। ! 
तिलक काग्रेस में [889 में सम्मिलित हुये, पर अतिवादी विचारों के 
होने वे' बारण उनवी उदारवादियों के साथ ठीक से न निभ सबी वयाकि 
वे राजनैतिक अधिकारो के लिये शर्न शन॑ सर्वधानिषः सघपष के पक्ष मे न थे 
और इसीलिये 907 म॑ उहोन इस सस्था से नाता तोड लिया। उहोन 
लाठी बलव, गोवध विरोधी समितिया और अखाड़े स्थापित कयि । 893 में 
उाहोने गणपति त्यौहार प्रारभ क्या और ]895 मे शिवाजी त्यौहार । 
उनका उद्देश्य भारतीय नायको वी स्मृतियों के माध्यम से युवा लोगो को 
प्रोत्माहित करगा था । ऊहोने कहा, “दूसरे लोगो के हित मे दयामय विचारो 
से शिवाजी ने अफ्जल झा की हत्या कर दी । यदि चोर हमारे घर मे घुस 
जाय और यदि हमारी कलाई म उ ह घर से निकाल देने की क्षमता न हो, तो 
हम घर मे ही उह वद करके जिदा जला देना चाहिये ।” 
]882 मे उ हे 4 महीन के लिये कंद कया गया, 897 में उहूँ 
8 माह की कठार कारावास की सजा दी गई, और ]908 में 6 वप वी 
काराबास वी सजा दी गई। ]897 म॑ दुवारा उनका जेल जाना इस दृष्टि से 
महत्वपुण था । वहा जाता है कि इ हाने भारतीय राप्टीय सम्राम में एक नये 
युग की शुस्जात 7/ी। तिलक के ऊपर राजद्रोह का जारोप लगाया गया और 
6 युरोपीया व 3 भारतीयों वी जूरी ने उत पर मुकदमा चलाया । भारतीयों 
ने उह दोपभागी नही पाया पर युरोपीयो ने उछ्दे दोषी सिद्ध किया। तिलक 
ने क्षमा मागन से इ कार कर लिया और यह प्रथम उदाहरण प्रस्तुत क्या कि 
कोई व्यक्ति राजद्रोह के लिये जेल गया हो 
तिलक बे दूसरी बार की जेल यात्रा ने त्रिटिश शासन के विर्द्ध भारत मे 


] घिरोल थी इंडियन अनरेस्ट पे 25+ 
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नही रहेगी । हम उह्े सीमा पार या भारत वे बाहर युद्ध करने मे सहायता 
नही देंगे और इसमे भारतीय खन व घन वर्बाद न करेंगे। हम उह याय 
प्रशासन चलाने में भी सहायता नही बरेंगे । हम अपन ढग से वाम बरेंगे 
जभौर जब समय आयेगा तो हम तकलीफ से मुक्ति भी मिलेगी। अगर यह 
काम आप सगठित रूप से कर सकें तो आप कल से ही स्वतत्र हैं।” तितक 
का इस तरह वा विश्वास था। वे काग्रेस म उदारवादियों को पसद नहीं 
करते थे और व॑ जोर देवर कहते ये कि भारत मात्र प्रस्तावा को पारित करके 
और रियायतो की माग करके स्वतत्नता हासिल नही कर सकता। अपने 
गतब्य तक पहुचन बः लिये उसे दूसरे तरीके अपनात होगे। जब तक हमारा 
उद्देश्य उत्तम है, हमे इस बात वी चिता नही करनी चाहिये कि हम कैसा 
साधन अपना रहे हैँ अच्छा या बुरा । 

चितामणि ने तिलक के विपय मे लिखा है, “इतिहासकार इसे स्वीकार 
करने म॑ सकीच नही करेगे कि वह ऐसे व्यक्ति थे जिहोने अपने उत्तम गुणों 
तथा जीवनभर की सवाणो से भविष्य के भारत की ही नीव नहीं डाली बरिक' 
स्वराज की भी ।/! 


बिपिनचन्द्र पाल 


वे अतिवादी विचारो के थे, अच्छे भाषणकर्ता थे तथा तिलक की विचार- 
घारा वाले थे । उनका जम 7 सितवर 858 को हुजा। अपनी शिक्षा पूरी 
करने वे बाद उ-होन अध्यापन का पेशा अपनाया । उहोने जपना सावजनिक 
जीवन ब्नह्म समाज भे॑ सम्मिलित होकर प्रारभ क्या । वे एक अच्छे लेखक भी 
सिद्ध हुये और 'निव इंडिया! वे सपादक भी हो गये । उहोंने वगभग आदोलन 
मे प्रमुख भूमिका अदा वी । 906 वे कलकत्ता काग्रेस सम्मेलन मे उहोंने 
अतिवादिया का शक्तिशाली समथन करके अग्रिम पक्ति मे स्थान वना लिया । 
907 में सूरत के काग्रेस अधिवेशन में तिलकः को वाग्रेस अध्यश्न बनाने के 
लिये उहोन प्राणपण से चेप्टा की। जाय अतिवादियों वी भाति सूरत के 
विभाजन वे तुरत बाद उहे भी मद्रास प्रेसीडेसी छोडनी पडी। उहोने एक 
बार 'एथालाजी जाफ वाम्ब' पर एक लेख लिखा जिसके लिय उन पर 
मुकदमा चलाया गया, पर उहोने माफी माभ ली । वे 932 मे मृत्यु को प्राप्त 


| देखें थि तामणि इंडियन पालिटिक्स रिस द स्यटिनौ प्‌ ]]8 तेहमानरूर, 
डी थी लोदमा य तिलव भी देखें तिलक वी जी राहइटिग्स एण्ड स्पीचेज 
(मद्रास) अथब्ये द लाइफ आफ लोक्माय विलक। 
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हुये । 

विपिनचद्ध पाल एक शवितिशाली व्यवितत्व थे और एक बोजयूण भाषण- 
कत्ता जितरका उद्देश्य देश हेतु ठुरात जौर प्रृण स्वाधीनता की आप्ति था ! सवा 
भाविक ही था कि टन परिस्थितियों म वे उदारवादियों से लदी वाग्रेंत से 
स्थायी मैत्नी नही रख सकते थे और इसी वारण उह इसे छोडना पडा । राष्ट्रीय 
शिक्षा और 'बॉयकाट' उनके अय प्रिय विषय थे और उहोंने देश के अतिवादी 
आदोलेन के विकास मे एक महती भूमिका अदा की । 


लाला लाजपत राय 


“पंजाब केसरी' के नाम से प्रसिद्ध लाला लाजपतराय 865 में राजकीय 
स्कूल के एक अध्यापक श्री राधाकृष्ण के घर मे लुधियाना जिले वे जयरौन 
नामक स्थान पर पैदा हुये । लाजपतराय इस दृष्टि से भाग्यशाली थे कि उनके 
मा और बाप दोनो उच्च चरित्न और उत्तम बोद्धिक आदतो के थे जिसका 
प्रभाव उन पर पडा | लाला न एक बार कहा भी, “जो भी मैं हैं अपने माता 
पिता की वजह से हूँ ।” 

अध्ययन समाप्ति के बाद उहोंने हिंसार मं वकालत प्रारभ वी और बाद 
में यही काय उहोंने लाहौर म प्रारभ किया । लाहौर में उ.हान थोडे ही दिनो 
मे अत्यधिक प्रतिष्ठा अजित वर ली । उनके पिता स्वामी दयावद के पुजारी थे 
और लाला की आयु जब बढी तो वे भी आय समाज वी कायवाहियो में रुचि 
लेने लगे । लाहौर मे तो यह काय उनका और बढ गया | वे आय समाज की 
सभाओ में भाषण करते थे और उहांने आय समाज वी शाखायें कई स्थानों 
पर स्थापित करा३इ और लाहौर मे डी० ए० वी० कालेज स्थापित करने में 
प्रमुख भूमिका निभाई । उहोन स्वामी दयानद वी जीवनंगराया भी लिखी । 

पर चूकि आयसमाज की कायबाहियो से ही वे सतुप्ट नहीं हुए इसलिये 

888 में वे राजनीति मे कूद पड़े । अधिल भारतीय काग्रेस धीरे धीर॑ अपनी 
राप्टीय कायवाहिया वढा रही थी जिससे लाला जी भी आइहृष्ट हुए और वे 
इसके इलाहाबाद सम्मेलन में सम्मिलित हुए । इसके बांद वे इस सस्था के एक 
अच्छे कारयदर्त्ता हो गये । चूकि वे परिथ्रमी और साहसी कार्यकर्ता थे इस कारण 
वे राजनीति के आकाश को छूठे लगे और उनका नाम और उनकी श्रसिद्धि 
दूर-दूर तक फलने लगी । उहोंने जाग उगलन वाले भाषणकर्ताआ मे अपनी 
प्रतिष्ठा स्थापित बरली जिसके कारण 905 म उह तथा गोखले को इग्लड 
वी जनता मे जनमत तयार करन के तिय भेजा गया। बहा जाकर इ होने 
तूपानी दौरा किया भार भारतीय योग्यता व इच्छा वा अगग्रेजा पर अच्छा 
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सिक्‍वा जमाया । 

पजाथ में भी लाजपतराय ने सावजनिक हिता के कार्यों म गहन रचि लो। 
वे अतिवादी विचारा के थे और जब कवाग्रेस मे उदारवादियो और अनुदार- 
वादियों बे' मतभेद को लेकर विभाजन हो गया तो सरकार ने अतिवादियों को 
दडित करने बी नीति अपनाई । इसी नीति के अतगत लाला जी को ]906 
में माडले भेज दिया गया जहाँ उहोंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'द स्टोरी आफ 
डिपोर्टेशन! लिखी । 

उनके अतिवादी कार्यों के कारण ब्रिटिश सरकार उनके विरुद्ध अति कठोर 
हो गई। युद्धनाल मे उ.होन यह देश छोड दिया जौर 94 से 920 के 
बीच भमेरिका मे प्रवासी बने रहे । वहाँ वे लिखते रहे और शिक्षा देते रहे और 
अपनी पुस्तको वी आय से आदश जीवन व्यतीत करते रहे। उनकी प्रसिद्ध 
पुस्तकें 'पग इंडिया”, द आय समाज” एवं “इग्लडस डेट ट इडिया' अमेरिका 
प्रवास के दोरात ही लिखी गइ । 

920 में अपनी वापसी पर कलकत्ता के पाग्रेस के विशेष अधिवेशन में 
छाहे अध्यक्ष चुना गया । पर बाद मे जब गाधी का उत्थान हुआ तो उतके असह- 
योग आदोलन के दशन को पसद न करने के कारण वे स्वतन रूप से काय 
करते लगे । स्वराज पार्टी के माध्यम से वे केद्धीय परिषद के सदस्य चुन लिये 
गये और वहा पर उठोंने भारतीय स्वाधीनता हेतु साहसपूण वकालत थी। 
बह हिंदुओ के हिंतो मे विशेष रुचि रखते थे और इसी कारण उहोने माल- 
बीय जी के सांथ 'हिदूं सगठन” आदोलन चलाया। चिन्तामणि ने लिखा है, 
“उन्होने हिंदू हिंतो वी कभी बलि नहीं दी॥ उनकी अय लोगो की तरह 
हिंदू मुस्लिम एकता में भी रुचि थी पर उनका विश्वास बहुत बडी कीमत 
चुकाकर हि दू सम्प्रदाय को हानि पहुचाकर इसे खरीदने का नहीं था ।/”? 

20 अवटूबर 928 को लाहोर मे साइमन कमीशन के पहुचने पर एक 
विरोध जुलूस वा इ होने नेतृत्व क्या । वह इस दोरान बुरी तरह से घायल 
हो गये और 7 नवम्बर को उसी वध मृत्यु प्राप्त कर शहीद हो गये । 

भारतीय राजनतिक नेताजो म लाला लाजपतराय सचमुच एक नेठृत्वपूण 
गुणों वाले व्यवितत्व थे और चितामणि ने उनकी तुलना एक सावजनिक 
भाषणकर्ता के रूप मे लायड जाज से वी । जनता मे उनका जोर और प्रतिष्ठा 
क्तिनी थी इसी से सिद्ध है कि उ होवे केवल दस दिनो मे तिलक स्कूल कोप 
के लिये 9 लाख स्पया एकत्रित क्या | कहा जाता है कि इहोंने लक्ष्मी 
इण्श्योरेस कम्पनी तथा 'पजाव नेशनल वर्क वी स्थापना मे प्रमुख भूमिका 
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अदा की । उनके उदू अधवार वादमातरम्‌”! और अग्रेजी पत्निवा 'द पीपुल' 
ने उाह बडी प्रतिष्ठा प्रदान थी 

जै० सी० वंजबुड ससद सदस्य के क्थनानुसार लाला लाजपतराय मे 
मूल्यायन के सवध मे हम एस निष्पप पर पहुंच सबत हैं, “म समझता हूँ वि 
लाजपतराय अपने वो रचनात्मव राष्ट्रवाट वा बबील समझते रह हांगे, पर 
हमारी दष्टि म व राष्ट्रवाटी ही नहीं थे वल्कि आयाय और कष्ट से घणा 
करने वाले ऐसे व्यक्ति थे जिनवी रोशनी की ज्यांति प्रत्यव युग का उदारवाद 
गव से अनुभव करेगा ।/ ग्राधी न उनवे विषय से वहा, 'जब तब भारतीय 
भावाश मे चद्बमा चमव रहा है तव तक लाला जी जस व्यक्ति मृत्यु को 
नही प्राप्त हो सक्‍त ।*? 


एलेन आवटेवियन हयुम 


भारत के यूरोपीय मिश्र! म हम ए० वो० ह्यू,म का नाम नहीं भूल सकते 
जिसे भारतीय राष्टीय काग्रेस का पिता भी बहा जाता है। श्री ह्यु,म एव 
अग्रेन थे जिहोने 849 मे वगाल सिविल सविस मे वाय प्रारम किया कई 
स्थानों पर सफ्लतापुवक काय क्या और अतत भारत सरकार के सचिव 
पद को प्राप्त किया । डॉ० पी० सीतारमँय्या ने लिखा है कि. जिलाधिकारी 
के रूप मे उद्ीने तोबप्रिय शिक्षा, पुलिस सुधार शराब वी रोकथाम, 
वर्नावयुतर प्रेस, बाल अपराध सुधार यह और अय कार्यों के लिये परिश्रम से 
काय क्या । उनकी एक रुचि ग्रावों मे थी तथा उसकी कृषि में तथा उनका 
ध्यान जनता के सुपर व उसके परवाह म था । 

हम ऐसे पुलिस अधिकारियों के पक्ष मे न थे जिनके पाम "यायितः शक्ति 
थी। वह शिक्षा वा. विकास स्थानीय लोगो के माध्यम से करने के पक्ष मे 
थे । उ'होने आबकारी की आलोचना करत हुये लिखा, “हम जनता को पिराते 
हैं पर हम उनके पतन से कोई लाभ भी अजित नही वरते । यह सारा राजस्व 
पाप की व्माई है जौर हर एक अतिरिक्त रुपया जो आबकारी के द्वारा 
भाता है, उसमें से कम स कम दो रपया जपराध होने तथा सरकार द्वारा उसे 
दबाने पर व्यय हो गाता है ।” 

857 के विद्रोह कै समय हम इटावा जिले में थे जहा वे भारत मे 
ब्रिटिश साम्राज्य वो बचाने मे जुट हुये थे । विद्रोह की समाप्ति के बाद वह 
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उसके पक्ष मे थे कि सहनशीलता वी नीति अपााई जाय, पर सरकार ने इसे 
पसद नही विया । बल्कि इसके लिय सरवार स यह चेतावनी दी गई। पर 
इससे कोई अतर नही पडा और जपने मत पर वे आरूढ रहे । एवं व्नावियुलर 
अखबार “द पीपुल्स फ्रेण्ड या प्रारभ भी उसने 859 म विया। चार वष 
बाद वह एवं बाल जपराध सुधार गृह” स्थापित करने मे लग गये जहा पर 
अपराधियों के पच्चा पा सुधार होता या। 879 म उहाने एक असफल 
कृषि सुधार वी योजना का प्रारभ क्या जिसके अतगत उ होने ग्रामीण 
जिलो में सिविल बोद्स वो सूदखोरा के चगुल म बृपका को फ़माने प॑ लिये 
उत्तरदायी बताया। उ होते परामश दिया कि, ग्रामीण ऋण के मुकदमे 
तुरन्त और अतिम रूप से निबटाये जाय जिसमे चुने हुये ईमानदार भारतीयों 
को 'रखा जाय ।” उनवा वहना था कि, “जब उसे जाप 'यायालय मे लाते हैं 
कोई भी गवाह सही वतान की स्थिति मे पही होता वयाकि उसके अपन ही 
गाव के पडौसी वहा जब होते हैं तो वह असत्य पही कह सकता | हर एक 
व्यक्ति हर एव के विषय में जानता है । 

हाय न बुछ वाल के लिये 'कस्टम कमिश्नर ये रूप म भी काय किया 
ओर इस पद पर वाय वरते समय कुछ वरिष्ठ अधिकारिया के परामश पर 
उहोने एक बडा महत्वपूण सुधार प्रारभ किया जो नमक कर के सवध में था 
जिस पर क्रारोपण अलग अलग प्राता मे अलग अतग कोटि का था जौर उसवी 
दरें भी भिन थी जिससे नमक की एक प्रात या एक भारतीय राज्य से दूसरे 
राज्य मे तस्करी होती थी। इस अपराध को रोवने वे लिये 2500 मील 
लबी पस्िघ नदी बे. अटक से लेकर दक्षिण के महानदी तक फली हुई एक 
पवित बनाई गई जहा क्ही-कही दीवालें, कही कही क्क्‍ट्स की झाडी लगाई 
गई या कही कही गडढे बनाये गये । इतनी लबी कस्टम पक्ति की रक्षा के 
लिये 35 हजार आदमिया वी आवश्यक्ता थी । यह सभी कस्टम लाइन 
अनावश्यक हो जाती यदि मिन भिन प्राता के नमक कर मे एकल्पता आ जाती 
और यदि भारतीय राज्यो म॑ं नमक उत्पादन को नियत्रित कर दिया जाता। 
हाम न ये सुधार कर दिये और सपुण कस्टम रुकावट और लाइन को क्षमाप्त 
कर दिया गया । 

870 से 879 के बीच हा म ने भारत सरकार के सचिव वे पद पर 
काय विया । पर चूकि उनके विचार अति प्रगतिवादी थे और स्थतत्न थे इस 
कारण उहू रस वार्यालय से अधिक दिना तक वर्दाशत न क्या जा सका 
और उ ह इसीलिये हटा दिया गया । उठ अब पजाव का लेफ्टीनट गवनर 
का पद प्रदान क्या गया जिसे लेने से उन इंकार कर दिया और 882 म 
पदमुक्‍्त होने पर वह शिमला में बस ग्ये । 
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पर पदनिवत्ति के बाद ह्ाम वायलिय मे वाम बरन वाले ह्युम स 
अधिक प्रभावशाली थे । विलियम वेडरवन कः अनुसार पदमुव्ित के बाद 
उहोते “बप्टपूवक यह अनुभव विया वि वतमान सरबवार जा निरवुशता के 
आधार पर शासन वर रहो है पतरनाव' रूप स जनता से दूर है 7 वह लाड 
डफरिन से मिले जि ह उहने समझाया कि इस समय देश म विसी तरह वे 
एक राजनैतिव सघ वी आवश्यकता है जो ब्रिटिश शासक के अवगुणा को 
उजागर बरने का बाय करे | वायसराय न ह्यू म स॒ सहमति ब्यवत व रत हुये 
कि यह आशा वी जाती हे वि. भारतीय राजनीतिन प्रति वष मिलें और 
कहा सरकार यो यह इगित बर कि उसके प्रशासन म वया दाप हैं और इनका 
समाधान कैसे हो।” या दूसर शब्दाम एवं एसे राजनतिकव सघ की 
आवश्यकता जनुभव वी गई जो 'सेपटी वाल्व' वे रूप म भारतीय राजनीतिज्ञा 
वी महत्वाकाक्षाआं पर काय वर सबे / हू _म ने अब सह निणय किया वि इस 
उद्देश्य के लिये सगठन बनाया जाय । इसी वो भारतोय राष्ट्रीय काप्रेस वा 
नाम दिया गया । उनके दस बाय म सुरेद्रनाथ वैनर्जी न सहायता वी । दोनो 
ने मिलकर एक पत्र प्रसारित कया और 885 मे एक बठक आयोजित वी 
जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वो पहली बढठवा सिद्ध हुई। हमको इसका 
प्रथम जनरल सतेटी बनाया गया । यह पद उनवे पास 907 तब रहा । 

डा० रघुवशी वी तरह बे कुछ लेखक यह जोर दवर बहते हैं कि कांग्रेस 
को सगठित करने म॑ ह्मू,मे का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को बचाना था 7 
पर यह सच नही मालम पडता । एक पे मे, जिसका नाम था ऐन भोल्ड 
मस होम , ह्य,म न॑ अग्रेजो वी इस तरह सवोधित क्या, “सभी बधुओ, 
आप वा पेट भरा है और आप प्रसन हैं।॥ क्या आप यहा के लाखा लोगा के 
कष्ट का अनुभव बरत हैं ? कठोर परिश्रम, कठोर परिश्रम, भूष, भूख, 
बीमारी, कप्ट, आपदा, ये हाय, हाय इनके भाग्य मे है एवं यह इतवे' उदास 
जीवन का अग है।” पुन उ हाने | माच 883 को कलकत्ता विश्वविद्यालय 
के स्तातक छात्रो को एक पत्र के माध्यम सं सबोधित क्या 'जसा कि विदित 
ही है कि आप लोग भारतीय उच्चशिक्षित युवा लोगा के समूह मे से एक है 
इसलिये आप को भारत वी वौद्धिक, सामाजिक, नतिक और राजनतिक 
प्रगति का स्वाभाविक रूप से स्रोत बनना चाहिये मेरा तरह बहुत से विदेशी 
भारत और उसके बच्चो को जो प्यार करते हैं वह, वेकार ही है. क्योकि 
उनम राष्ट्रीयता का वह भाव नही है, और न उनमे वह वात ही है जो एक 


] वेडरवन ए थो हयुम प 442॥ 
2 रघुवशी वा प्रो एस द इंडियन नंशनलिंस्ट सूवमेण्ट एण्ड थाठ प 44 47। 
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देश के नागरिक को अपने देश के लोगा के लिये करनी ही चाहिए। और 
पुन अप्रैल 888 का उनका उत्तेजव भाषण जिसमे भारतीय जनता म प्रचार 
वा वैसे ही आह्वान करने वो वहा गया जैसे “इग्लैण्ड म ऐटीयान लॉ लीग 
के विरुद्ध किया गया था । ये सब कायवाहिया सचमुच ही ऐमी थी जो उह 
'ब्रिटिश साम्राज्य वबचाओ' वे सिद्धांत का अनुग्मनवर्त्ता नही सिद्ध करती । 
यह बिना मतलब ही नही थाजो उह ब्रिटिश जधिकारिया ने भारत स बाहर 
भेज देने की चेतावनी दी थी जौर अक्टूबर 888 म॑ सर ए० काल्विन ने, जो 
उत्तर पश्चिम सीमा प्रात्त का लेपटीनेट गवनर था, उनके पास 20 पष्ठों का 
एक पत्र भेजकर उहू उनक॑ परिणामा वे लिये आगाह क्या था और ह्य,म 
ने इस पत्न का उत्तर 60 पष्ठा में दिया था । 

पर यह सोचना भी अति ही होगी कि उस प्राश्भिक काल में हमने 
भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को तोड फेंक्न वी जिम्मेदारी का वहन किया 
होगा । उनका तुरत का उद्देश्य यह था कि सरकार को भारत के लिये काय 
करना चाहिये इग्लैण्ड बे लिये नहों, और इसका उद्देश्य यह होना चाहिये 
कि भारतीया को इन सब मसला पर सारी जानकारी प्राप्त हो जाय । 


महादेव गोविन्द रानाडे 


सी० बाई० चि'तामणि ने उनके विपय मे कहा कि वे “बौद्धिक' दृष्टि से 
शक्तिशाली, अपूष रूप से क्षमताशोल, बह क्षेत्रों में भ्ञानी, उत्तम विचारक 
और समर्वित देशभवत थे ।”! गांखले वे” राजनतिक ग्रुरु रानांडे का जाम 
842 में हुआ अच्छे शैक्षिक जीवन वी पप्ठभूमि वाले महाराष्ट्रीय इस 
विद्वान ने बम्बई उच्च “यायालय म यायाधीश का पद प्राप्त क्या । सरकारी 
सेवा बसे तो उनके लिये कठिनाइया पता करती थी, पर उह विचार करने 
का अवसर मिलता था तथा सामाजिक सुधार की योजना बनाने का भी । 
भले ही वे राजनैतिक आदोलन नही कर पाते थे। उहोंने 'डेक्न एजूकेशन 
सोसाइटी” का प्रारण किया जिसने पूना स एक स्वल स्थापित किया। मही 
स्कूल बाद मे फर््यूसनन कालेज के रूप मे बदल गया जिसके प्रिंसिपल के पद 
पर गोखले 20 वर्षो तक काय करते रहे। चूकिव रानाडे के शिष्य थ 
इसलिये वे 70 रुपये मासिक पर यहा काय वरने रहे । 

"यायाधीश रापाडे ने राजनत्वि' जादोलन म भाग नही लिया, पर फिर 
भी वे भारतीय राप्टीय काग्रेस के लिये एक अजश्र शवितस्रोत थे। चूकि 
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थे एक सामाजिक सुधारक थे, उहाने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था 
सोशल रिफाम्स ऐण्ड राइज जाफ दे मराठा पावर! | इस पुस्तक में उहोने 
मराठा जाति की बुराइयो वी ओर इग्रित क्या और उसे सुधारने की 
आवश्यकता पर जोर दिया । भारतीय आाधिक समस्याआ। के प्रति उह कितना 
गहन ज्ञान था इसका परिचय उनकी पुस्तवा 'एसे आन इण्डियन इकोनामिक्स! 
से प्राप्त हाता है। उहान सामाजिक सुधार सम्मेलन नायोजित क्यि और 
इस संगठन के साध्यम से उहाने सामाजिब सुधार आद्शों को एवं स्वरूप 
प्रदान किया | 490] मे 59 व वी आयु म वे नही रहे । 


सर फीरोजशाह मेहता 


वे एक कट्टर उदारवादी ये जिनका यह विश्वास था बिः अग्रेज भले हैं । 
उनके अनुप्तार इस दश की स्वाधीनता के लिये स्वैधानिक' विधि से की जाते 
वाली वायबाही सबसे उत्तम थी। सर फीरोजशाह मेहता भारतीय 
स्वाधीनता के सधप क॑ प्रारभ मे भाग लेने वाले पूज्य नताओं मे से एक थे । 
सर फीरोजशाह ने प्रारभिक कांग्रेस समगठन में भी एक महत्वपूण भूमिका 
अदा की और 890 म कलकत्ता क छठे सम्मलन भ उहोने इसकी अध्यक्षता 
की । उहोने काग्रेस को विभिन सर्मितियों मं काय कया और उसमे अपना 
स्ोगदान दिया । वे ऐसी ही उस समिति के भी सदस्य थे जिसे ]892 मे 
कांग्रेस न इस काय वे लिय नियुवत किया था कि वह ब्रिटिश ससद वे पास 
भेजन हेतु एक माग पत्र तैयार करे जा लोक सेवा आयोग के सबंध में ही । 
894 में वे कारग्रेस वे उस प्रतिनिधिमडल में सम्मिलित क्ये गये थे जो 
गवनर जनरल से मिला था जौर तत्कालीन समस्याजों पर अपना दध्टिकोण 
व्यक्त किया था । सूरत काग्रेस म 907 में उहान जतिवादिया का जमकर 
विरोध कया था। अतिवादियां को जब काग्रस से निकाल दिया गया तो 
उनके जीवित रहत वे इस सस्था में वापस नहीं लौट सके । उतकी नि स्वाथ 
सेवाआ वो तब पुन स्वीकृति मिली जब लाहौर के काग्रेस अधिवेशन में उह 
पुन अध्यक्ष चुना गया पर उहोव सम्मेखन प्रारभ होने स यूव ही इस पद 
से स्तीफा दे दिया । 

सर पीरोजशाह महता सचमुच, उत्तर 49वी सदी के भारत के, एक 
बरदपुत्न थे, जिहागे स्वतत्तता जादोलन वी नीव डाली । अपनी आयु के अपने 
साथियों वे साथ उहाने भारत वी राजनतिक स्वतत्रता का ताना बाना बुना 
जिसवा स्वरूप आज हमारे समक्ष उपस्थित है। 


उस वाल वे बृछ भारतीय व्यक्तित्व 265 
स्वामी श्रद्धानन्द 


एक हिंदू सुधारय जिहान ज्रभी वभी साम्प्रदायिक सत्भावना का 
परिचय भी दिया, स्वामी थ्रद्धानद जो प्रारभ मे मुशीराम नाम से जाने 
जाते थे, 856 म जालघर जिले म तलवान म पदा हुय । अपने बचपन 
और वाल्यकाल मे वी इस तरह वे वार्यो वा परिचय उहोने नहीं दिया 
कि वे भविष्य म एवं ऐस जनुशासित जीवन के पक्षधर हो जायेंगे। 
882 तक उनमे स्वाभाविव यौनाकपण का भाव भी था। इसी समय 
उनकी स्वामी दयानद से भेट हुई और व उही के रग में रग गये 
भर एक प्रसिद्ध आयसमाजी हो गये। अपनी प्रारंभिक अवस्था मे 
उहोन नायव तहसीलदार वे पद पर काय क्या और 885 से 902 के 
बीच उहोंने ववालत बी। 892 गम आय समाज मे इस बात पर मतभेद 
हो गया कि डी० एं० चीौ० कालेज, लाहौर वो क्सि पद्धति पर चलाया 
जाय । भतभेद इस बात पर था कि व्स सस्था म अग्रेजी विज्ञान या वेदो में 
से क्सि अध्ययन प्रिपयों मे सर्वोच्च स्थान प्रदान किया जाय । जिन लोगा ने 
चेद को प्रथम विषय बनाने को कहा उह प्रतिक्रियावादी कहकर कालेज 
प्रवध समित्रि स हटा दिया गया । स्वामी श्रद्धानव इस दल के नेता थे 
जिहोन 902 म हरिद्वार म प्रसिद्ध गुस्बुल पद्धति का प्रारभ किया जौर 
अपने आदश को व्यावहारिव रूप प्रदान किया । 

यू७० पी० के लेप्टीनिट गवनर सर जेम्स मेस्टन ने ।6 माच 9[3 मे 
अपना मत गुरुषुल वे. सवध म व्यक्त करत हुये कहा, “गुरकुल पद्धति एवं 
अति नवीन और रुचिकर प्रयोग है जो इस प्रात मे क्‍या पूरे भारत मे पहली 
चार क्या जा रहा है ।'” )9)0 में चिरोल ने अपना विचार रखते हय कहा 
कि गुस्कुल मे “5 वप से 0 बप के बीच के शिष्या चल के रूप मे प्रवेश 
भाप्त करते है । इसके बाद से उनका वाहरी विश्व स तब तक सबंध समाप्त 
कर दिया जाता है जब तक व अध्ययन करते है । यह काल 6 बय का होता 
है अर्थात 0 वप निचली कक्षा में तथा 6 चप उच्च कक्षाओं भजिसंब 
ब्रह्मचारी क रूप मे उत्तीण करते है ॥ इस काल मे विद्यार्थी अपने परिवार में 
नेहों भेजा जा सकता । पर विशेष प्रिस्थितिया मे वह परिवार मे जा सकता 
है। माता पिता अपने बच्चे को गुर्कुल मे जनुमति लेकर एक माह में एक वार 


देखने आ सकते है । 7 
4520 द 5-28: कल्प 
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किक ४५ रद डा 
मरा तरह थी जो उनके दशन और विचारो का 
दैअरका ४०2 9[7 के बीच वे मुल्वुल वे लिये काय बरत॑ 
रहे और धॉर्दर्म यात्ती हो गय जौर स्वामी श्रद्धानद वे नाम से जाना जान 
लगे | इसके पूव उह महात्मा मुशीराम कहा जाता था। 
पर सयास धारण करने के बाद स्वामी जी जगल नही गये । वे दिल्ली 
में रौलट एक्ट आदोलन मे सम्मिलित हुये और उहाने एक जुलूस वा नेतृत्व 
क्या जिसे ग्रुरखा सै निको ने चादनी चौक म क्लाक टावर के पास रोक दिया। 
स्वामी जी ने उनके गोली चतान स॒ पूष अपना सीना उनके सामने खोलते हुये 
कहा कि वे गोली चलाव स पूरे उह्े मार डाल । इस पर उनके झुलूस को 
भागे बढ़ने की अनुमति मिल गई। 
रौलट ऐक्ट आदोलन के अवसर पर पुलिस अत्याचारों मे मारे गये 
मुसलमान परिवार के श्रति उहाने हृदय से सहानुभूति व्यक्त की जिसके फल 
स्वरूप दिल्‍ली के भुसलमाना ने उनका जामा मस्जिद मे स्वागत किया) 
]939 मे छाहाने कांग्रेस को अमतसर म अपना सम्मेलन करन की दावत दी 
और उसकी सारी व्यवस्था की। दूसरे ही बप उहोंने सिखों के गुरुद्वारा 
आदोलन के प्रति सहानुभूति व्यक्त की जिसके फ्लस्वरूप उहे माटगोमरी 
जैल जाना पडा । वे ग्राधी के असहयोग आदोलन मे भी सम्मिलित हुये पर 
बाद म उहाने सत्याग्रह समिति से उस समय स्तीफा दे दिया जब गाघी ने 
कुछ अनुत्तरायी लोगो वी हिंसा के कारण इस आदोलन को रोक दिया । 
स्वामी जी का कहना था कि कसी और की गलती के लिए सत्याग्रहिया को 
दडित नहीं करना चाहिये था। इसके बाद जी साम्प्रदायिक दमगे हुये और 
जिसमे मुसलमानों के हाथा हिंडुओ की बडी हानि हुई उसके फ्लस्वल्प 
स्वामी जी भ्रतित्रियावादी हो गये । बे इस परिस्थिति से निबटने के लिए 
हिंदू संगठन आदोलन चलाने लगे । दिल्‍ली में उहाव अछूता के सुधार के लिये 
दिल्‍ली सुधार सभा का आयोजन क्या । उहोने भारत शुद्धि सभा का भी प्रारभ 
कया । उनकी इन कायवाहिया न उह मुसलमानों का शत्रु बना दिया 
और अतत 926 मे व॑ एक मुस्लिम हत्यारे की गोली के शिकार हो गये । 


श्रीमती एनी बेसेट 


बु० बुड (बाद में श्रीमती एनी वेसट) का जम 847 में हुआ। पाच 
बंध की आयु की जब वे थी तभी उतके पिता की मत्यु हो गई । उतका बचपन 
और कौमाय हर तरह की कठिनाइया से भरा हुना था। 7867 मे जब 
उहांने एक धामिक व्यक्ति से विवाह क्या तो उनका भाग्य बेहतर होने वी 
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जगह पर कुछ और बिगडा ही । उनके पति घमपरायण व्यक्ति थे, पर उनमे 
अधविश्वास अधिक था और सत्य वी अनुभूति कम । एनी वेसठ का अपना 
अलग ढग का रहन सहन था पर वह भी घामिक ही था। तत्कालीन समाज 
में वे ईश्वरवादी लगती थी । इस विवाह से एक काया वा जम हुआ, पर 
जीवन म नैराश्य और त्ोध न॑ उनवा पत्ला नहीं छोडा। अतत उहोने यह 
निश्चय किया कि इस जीवन से हट ही क्या न जाया जाय । उहनेि सारी 
तैयारी कर ली और जब व आत्महत्या करने ही वाली थी तभी उनबवे मन में 
आया और उहोने यह निश्चय क्या कि वे अपन पति का साथ छोडकर शेष 
जीवन सम्पूण मानव की सेवा मे लगा देंगी । 25 वष की असहाय और उिधन 
ईए्वरवादी इस महिला ने भौतिवों जगत मे प्रवेश क्या जो उसके विश्वासा 
से घृणा करता था । नियमित रुप से नौकरी की प्राप्ति सरल बात न थी। 
पर वह भाग्यशाली थी कि उनके एक लेख ने उ हे एक पत्रिका से कुछ पारि- 
शखमिक प्राप्त वरा दिया और उप होने नये जीवन का प्रारभ कर दिया । बाद 
में उनका सपक ब्र डला से हुआ जो विचारो से एक सज्जन व्यवित थे । उनके 
साथ पत्रकारिता और सामाजिक कार्यो मे सहभागी होते हुए उहोंने समाज 
सुधार वा काय प्रारभ क्या । उ हनि म।चिस फक्ट्रियों मे काम करते बाली 
अग्रेज लड क्यो वे लिये जो सघव क्या उससे पता चलता है कि उनमे संगठन 
की और सदेश देने वी क्तिनी क्षमता थी । 

कुछ दितो मे बाद ही वे मैडस ब्लावटर्वी और क्नल ऑॉल्काट द्वारा प्रारभ 
की गई थियोसोफ्किल सोसास्टी' म सम्मिलित हो गइ । भडम ब्लावटस्की 
का उन पर बहुत प्रभाव था जिहोनउह मुप्तज्ञान भी प्रदान किया । 
इसी के फ्लस्वरूप 803 मे व भारत आइ और 20 वर्षों की अवधि तक 
उहोने देश मे धामिक और सामाजिक सुधारों के क्षेत्र मे काय किया। 
श्रीमती वे सेद ने भारत के गौरचपूण भृतकाल वा अध्ययन विया और उसवा 
साहित्य पढा और वे -स निष्क्ष पर पहुँची कि भारत क्तिना महान था 
और कितना महान हो सकता है। पर वे इस बात से बडी दु खी थी कि देश 
में अज्ञान बी छाया है और लोग आपसी अगडो म फसे हैं । उहोने भारतीयों 
को अपनी शवितशालो भाषा म बताया, मा के बच्चा, एक ईश्वर उपासको 
अपूव शक्ति चालो, तुम धामिव और राजनतिक सघप मे फ्सकर विश्व के 
समक्ष आने मे बयो नज्जित हो रहे हो ? बया तुम्हारा देश तुम्हार दव से बडा 
नही है ? क्या तुम्हारे धर्मो स धम बडा नही है २” सी० वाई० चिन्तामणि 
ने उनके विषय मे लिखा है “उनमे दढ इच्छा शवित महान, बुद्धि और अपार 


| वस्तेष्ट एनी दइडियादट शल दो (]9]4)प ]॥ 
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ज्ञान भरा पडा था। उमम के द्रीह्त सोहेश्यता, अत्यधिक साहस, अति उत्साह 
और सदा काय करत रहन की भावना थी जब तव कि बह पृूण न हां जाय 
और इन सब के साथ सोन में सुहागा थी उनवी भाषण शक्ति ।/? भारत मे 
घूम घूमक्र वह लोगा को उनके पूननणा के थिपय म बताती रही और यह 
भी वि आज भी देश म उनकी भूमिका हो सकती है। प्राचीन हि दू साहित्य 
वा उतको इतना ज्ञान था कि उनके भाषण वे समय भारत के बड़े बडे 
पडित भी माथा झुवा देते थ। उ हान भगवदगीता वा अग्रेजी म अनुवाद 
किया और बनारस म सेप्टूल हि दू स्कूल तथा कालेज प्रारभ क्या जो 
बाद में हि दू विश्वविद्यालय के रूप म॑ परिवर्तित हो गया । उनके अनुसार 
भारत पश्चिमी भौतिकी प्रवत्ति की चक्ाचौध म खोता जा रहा था । श्रीमती 
वेसे-ट ने शिक्षा दी कि भारत का अपना व्यक्तित्व अलग था जिससे पश्चिम 
आज भी बहुत कुछ सीख सकता था। उहोने भारतीय सकोच का शमन 
क्या उनमे साहस भरा और इच्छाशक्ति को ज म दिया । जाहोने उस्त भारत 
को तथार किया जिसे थाने वाले दिना म विश्व राजनी ति म॑ महत्वपूर्ण भूमिका 
अदा करनी थी । 
बाद मं वे थियोसोफिकय सोसाइटी की अध्यक्ष को मद जौर इस हैसियत 
से वह 908 से 93 के बीच कइ वार इग्लड गइ। उ होने रेडमाड के 
“आइरिश होमरल आदोलन का अध्ययन किया, वह उससे प्रभावित हुई और 
भारत वापस होने पर उहोने यहा भी उसी तरह वा आदोलन प्रारभ करने 
का निश्चय क्या | 94 मे वे भारतीय राजनीति मे भ्रविष्ट हुई । “ उहाने 
घास को अपने पैरा के नीचे नहीं उगने दिया। स्वभाव से वे वेबल 
'साधारण' से सतुष्ट नही थी । उहांतव जत्दी ही बहुत से पुरान राजनीतिज्ञा 
की दौड में पीछे छोड दिया और “ययस उहू कल के जादमी' कहा । 
उहाने एक 'होम रल लीग बनाया और इसी के अतगत पूरे देश म॑ संगठा 
का जान बिछाया, तत्सवध में प्रचार के लिये बहुत से पर्चे बटवाये जिसमे 
सारे विवरण दिये गये और घूम घूमकर आशा जयगाव वाले और प्रतिवध से 
मुवित दिलाने वाले भाषण दिये । ]9]6 से होम रूल लीग वा प्रारभ 
किया । इसी वप इ'हने कांग्रेस के उदारवादिया जौर अतिवादियों म॑ समझौता 
कराया | इसके पुव उ हानि कामनवील' नामक एक साप्लाहिक पत्रिका निकाली 
और बाद म उद्ीने “विव इडिया नामक एक दनिक समाचार पत्न निकाला । 
इनके माध्यम से उ हान देश में अपने उदारवादी विचारों वा ध्रचार क्या। 


| चितामणि सी वाइ दरडियत प्रालिटिक्स सिस स्यटिनी प॑ 024 
2 वही प ॥0। 034 
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उनकी इन कायवाहियो ने 97 मे उाह वाडिया और अरुण्डेल सहित बैदी 
बनवा दिया | इससे उनकी प्रसिद्धि और बढ गई जौर जब तीन माह बाद 
उह जेल से छोडा गया तो उह 97 मे भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस का अध्यक्ष 
चुनवर प्रतिष्ठा प्रदात की गई। 

श्रीमत्ती वेसेट ने ग्राधी के जसहयोग आदोलन तथा सविनय अवज्ञा 
आंदोलन को पसद नही किया । उनके अनुसार इससे भारतीयों को अव्यवस्था 
की शिक्षा मिलती थी तथा एस अवसर पर अपराधियों और गलत काय करने 
वालो वी बन आती थी | वह इसकी अवहेलना इस जोरदार तक के आधार 
पर करती थी वि यह दशन हिसां को माध्यम बनाकर अहिंसा को प्रोत्साहित 
करता था। गाधी के विषय मे उहोने लिखा, वे एक राजनीतिज्ञ नही हैं, 
वे अस्पष्ट स्वप्नवत गुह्य तथा साधारण मानव स्वभाव से बिज्ञ नहीं हैं।" 
इसी कारण सभवत ग्राधी की कायवाहिया का फ्ल वह होता जो उनवा 
उद्देश्य न होता । श्रीमती वेसे-ट ने लिखा, “भारत भाने वे' वाद स माधी का 
राजनीतिक प्रभाव सदा विनाशात्मक रहा है। मुझे रमरण है वि जब गाधी के 
भारत आने से पूव मैंने गोखले से उनके आगमन वे सवध मे प्रसन्नता व्यवतत 
वो और यह भाशा व्यकत की कि वे भारत ये लिये स्वतत्रता अजित करने मे 
बहुत सहायक होगे तो उस बुद्धिमान और भविष्यदष्टा राजनयन ते उत्तर 
लिया नहीं आपको भ्रम है, गाधी हमारे आदीजन के लिये जडचनें हो 
उत्पन करेंगे ।! उनकी वाणी चितापुण ढग से क्तिनी सच सिद्ध हुई । असह- 
योग एवं सबिनय अवना के जोखिम भरे आादोलना ने राजनैतिक क्षेत्र को 
बर्बाद कर दिया अच्छा ही हुआ कि ग्राखले अपने जीवन के कार्यों की बोई 
हुई फ्सल वर्वाद होते देखने से पहले ही चल बस 7? 

99 के सुधारों के अतगत र्वराजियों द्वारा सदा में प्रवेश की भी 
श्रीमती बेसट मे आलोचना थी और बहा 'चुने जान के पूव व शेरों वी 
तरह दह्ाडते थे, पर अब पडवी थी तरह टुटरु टू बरबे' सज्जन दिख रहे हैं। 
सभाओआ। में उहोंने कहा कि चुने जाए पर व कौन कौन स आश्चय प्रस्तुत वर 
देंगे। पर सदन म प्रवेश बरने वे बाद वे सारे वादे भुल गये ।/ * 

श्रीमती बेसे-ट भारत वे लिये पूण स्वतत्वता बी पक्षघधर थी, पर वे इग्लंड 
से सभी सबधा के तोडे जाने के पक्ष में नही थी । उनका उद्देश्य ब्रिटिश 
बामनवेल्य राष्ट्र वनाते का था जिसके भाध्यम से उनके अनुसार आन चाले 
दिना मे विश्व बी राजनीति म इग्लेप्ड और भारत भ्रमुप भूमिवा अदा बर 





| वही ५ ]02 03॥ 
2 बस्तेष्ट एसी पूर्वोट्घत पे 03॥ 
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सकते थे। कामनवेल्थ राष्ट्रो की स्थापना हो चुकी है और हम आशा करते हैं 
कि श्रीमती बेसेट वी भविष्यवाणी सही साबित होगी और इग्लण्ड तथा भारत 
भविष्य में आशानुकूल भूमिका अदा करेये 7 


गोपाल कृष्ण गोखले 


866 मे कोल्हापुर मे उनका जम हुआ । 8 व की आयु में वे स्तातक 
हो गये जिसके बाद वे अध्यापक हो गय । शीघ्र ही वे फर्युसत कालेज, पूना 
के प्रिसिपल हो गये । गोखले को तिलक “भारत का हीरा, महाराष्ट्र का 
जवाहर और क्मठता का राजा” पुकारा करते थे । 22 वष की आयु मे ही 
बम्बई की विधायिका के वे सदस्य हो गये। ह्वायलण्ड ने गोखले के विषय मे 
कहा कि, “वे सभावनाआ पर काय करने म माहिर, प्रथम श्रेणी के रचनामव 
दृष्टि से राजनीतिज्न, जरूरतमदो वी सावजनिक सेवा हेतु पूव और पश्चिम 
को एकश्रित करने वाले, एक आदशवादी, भविष्यद्रप्टा, मिली-जुली जातिया मं 
सदेच्छा और सहयोग स्थापित कर नवयुय स्थापकः एव पैगस्वर' ? थे जिनका 
राजनतिक क्षेत्र मे उत्वयान एकाएक हुआ। 29 वष की आगु में वे बनारस 
कांग्रेस वे अध्यक्ष बना दिये गये । देश की जथ राजनीति के विपय में उनका 
ज्ञान तथा इस देश की सामाय समस्याजा वे सबंध में उतकी जानकारी इतनी 
विशाल थी कि 3] वप की आयु म ही उह इग्लण्ड मे इस बात के लिये 
आमत्नित क्या गया कि वे वेल्बी कमीशन के समक्ष भारतीय व्यय के सबंध 
में प्रमाण प्रस्तुत करें | 

गोखले का राजनतिक दशन तथ्यपरक था | उनकी समझ से ब्रिटिश 
भारत मे दैवी उद्देश्य की पूर्ति हेतु आय थे और वे यहा तब तक बने रहेगे जब 
तक उनका यह उद्देश्य पूरा नही हो जाता । इस तरह जहा वे सरकार वी 
प्राय उसके दीपो के लिये आलोचता करते थे, वहा वे यह पसंद नहीं करते 
थे कि सरकार को हिसात्मक रीति से हटा दिया जाय और देश म॑ स्वाधीनता 
लाई जाय । वह सरकार और जनता दोना को सदा सावधानी बरतने को कहते 
थे | सरकार से वे कहते थे कि वे जनहित को हानि न पहुँचने दे और जनता 
से वे कहते थे कि वे आदोलन न करें । दूसरे शब्दा मे वे एक उदारवादी थे 


[ देखें पाल बो सी जीरो एनी बल्तेण्ट 

2 बिस्तत अध्ययन वे लिये देखें तिलक राइटिंग्स एण्ड स्पोचेज । 

3 ह्वायलण्ड जे एस गोपाल रृष्ण योखले (हिज लाटफ एण्ड स्पीचेज) क्लकता 
930 पे 235॥ 
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जो दोनो पराकाप्ठाओ को नापसद करता था। गाधी ने उनके विषय मे कहा, 
“सर फीरोजशाह मुझे अपराजेय हिगलय जैसा दियते थे और लोक्माय एक 
समुद्र की भाति । पर गोखले तो गगा थे जो अपनी गोद म सबयो आमत्वित 
करती है ॥! 
गोयले ने नमक कर का विरोध किया जिसे वे गरीव आदमी की रोदी 
पर एक प्रहार मानते थे । छहोने सरकार की इस बात के लिये निदा की 
जिसने सिविल सेवाओं में तथा उच्च सरकारी सेवाओ मे भारतीयों को उचित 
स्थान नही दिलवाया है। 902 मे इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल में 
नामित एक सदस्य के रूप मे उ होंने लाड क्जन की प्रतित्रियावादी नीतियों 
की आलोचना की और वगभग के लिये उसबी भत्सना वी । पर क्जन जो 
हृदय से साम्राज्यवादी था, और जो भारतीयों को उनवी दुबुद्धि बे कारण 
घणा करता था, गोखले के विषय मे यह कहने को बाध्य हुआ, ईश्वर ने 
आपको असाधारण योग्यता प्रदान की है और उसे जापने अपने देश के लिये 
पृणरूपेण सौंप दिया है 
905 में गोखले भारतीय लोगो की लोकभ्रिय इच्छाओ को इग्लड के 
विचारको के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये गये । उसी वप उहोंने 'सरवे दस 
ऑफ इण्डिया सोसाइटी” की स्थापना की जिसवा उद्देश्य “मातभूमि की सेवा 
के लिये लोगो को अल्प वेतन पर काय करने के लिये प्रशिक्षित करना था 
जिहे कठोर अनुशासन मे रहना होता था और ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति 
स्वामिभक्त होना था ।! 909 के भालें भिण्ठो सुधारों को लागू कराते मे 
उनकी प्रमुख भूमिका थी जिसे वे भारत के स्वाधीनता की ओर बढते हुए 
कदम वी एक ठोस क्डी मानते थे। उहोंने प० मदन मोहन मालवीय वी 
909 के ऐक्ट वी उस आलोचना वा उत्तर देते हुये, जिसम उहने इसे 
साम्प्रदायिक' बताते हुय मुसलमानों को अधिक सीट देने वी आलोचना की थी, 
मूक व आश्चयचर्क्ति कर दिया था, “महोदय, हमे सकुचित भाव से चीजो को 
नही देखना चाहिये । आखिर इसकी वया महत्ता है कि इस सदन मे क्तिने 
मुसलमान बैठते हैं और क्तिने हि दू स्थाए पाते हैं ? अधिक महत्वप्रुण प्रश्न 
यह है कि हममे से कितिा। लोग काम वरते हैं और क्सि भाव से काम करते 
हैं ?” गोखले न 92 में दक्षिणी अफ्रीका की यात्रा वी और गाधी वो उनदे 
जातिभेद से सघप मे उनको सहायता की । जब 99 वे सुधारों की रूपरेखा 
तैयार हो रही थी तो उह भी एक विशेषन वे रूप म इग्लण्ड अपना विचार 
प्रस्तुत करने वे” लिय आमन्वित किया गया था। ग्रोखले ने सुघार वी अपपी 


] गांघो माई एक्सपेरीमेष्ट्स विद ट्रथ प्‌ 236॥ 
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योजना प्रस्तुत वी जिस 'परास्िथिविल टस्टामण्ट आफ ग्रोयले' के नाम से 
जाना जाता है । 9व5 म प्रस्तुत इस याजना म प्रास्ता मे पूथ स्वायत्तता की 
मांग वी गई । और इम्पीरियल लजिस्‍लेचर म सना और नवसना वे सवध में 
भी अय विषय की तरह भ्रश्व बर॒थ और वादविवाट वरवे “प्रभाव बढाने वा 
अवसर प्राप्त हो गया ।” उसी वप गोयल वी मृत्यु हो गई । 

गोफले को “भुय्ी नगी सिवुड्ी जनता” वो देखकर बडा वष्द होता 
था और इसी लिय 4 विलासी जीवन वे निकट तब तव नहीं गये जब तब वि 
दुर्भाग्पशाली जनता का भाग्य बेहतर वरप मे उटाने बुछ सहयांग नहीं वर 
दिया । 20 वर्षों ता जय तक वे फरपुसत वालेज मे व्िसिपल थे उहते 
कभी भी 70 रपये स अधिक वेतत नहीं लिया । उनकी मन मे इस देश की 
जनता के प्रति अप्नीम प्रेम घा। वे चाहव थे हि उह राजनतिक स्वाधीवता 
प्राप्त होनी चाहिये जिसस कि एव दिन विश्व बी सप्रभु शक्तिया में उनवी 
भी गिनती हो । पर वे उहे पेटू नही बनाना चाहत थे। उनका बहना था 
कि वे उतना ही खायें जितना की पचा सकें ।? 


भोतीलाल नेहरू 


भारत के महात पृत्त जवाहरलाल नहरू के महान पिता श्री मोती लाल 
नेहरू का जाम मध्य श्रेणी शै एक वश्मीरी ब्राह्मण परिचार म हुआ । अध्ययन 
में ती वे बडे सफल नही थे बाली में स्नातव वा अध्ययन ही छोडकर वे 
भाग खडे हुये पर बाद मे बानून ती डिग्री प्राप्त वर वे इलाहाबाद मे वकालत 
का पेशां करने लग | इस पेशे म उलहाव दतगी सफ्लता प्राप्त की दि उनवी 
मासिक आय ताखा रुपये थी। वह शीघ्र अति सम्पन हां गये और बैभवशाली 
जीवन व्यतीत करने लगे। उहोने अपन एक्माव पुत्त जवाहरलाल को इग्लण्ड 
अध्ययन करने के लिये प्रारम से ही भेजा । पुत्र की अध्ययन से वापसी पर और 
उसके प्रभाव के फलस्वरूप पिता भी 797 मे राजनीति में कूद पडे । 
भारत के लिये मोती लाल वे वलिदान भी महायथे। वे प्रारभ में 
उदारवादी थे) पर 496 म श्रीमती एसी वेस्तेट की ग्रिफ्तारी और 
]99 के जलियावाला याद्र के हत्याफाड़ ने उह॑ अनुदार बना दिया। 
99 में ने अमतसर काग्रेस के अध्यक्ष चुमे गये ग्राधी वे असहयोग 
आदोलन मे जेल गये पर वे सतुष्ट नही ये और दसीलिये सी० आर» दास के 
साथ मिलकर उहोने स्वराज दल की स्थापना की जिसने 949 के चुनावों 





] देखें स्रात्वी,टी आर ग्रोपाल हृष्ण गोबले वम्बई 929॥ 
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में भाग लिया और केद्वीय सभा मे प्रवेश क्या । विधायिका में उनकी सख्या 
आशा के अनुरूप तो नहीं थी, पर उहोते अपने भरसक बहुत किया। 
926 27 मे बजट अस्वीकृृत कर दिया ग्रया, 99 के ऐक्ट के सशोधन 
का भ्स्ताव पारित क्या गया तथा एक गोलमेज सम्मेलन प्रस्तावित किया 
गया जिसकी सभा भी बाद मे हुई श्री नेहरू ने साइमन कमीशन को चुनौती 
दी तथा नेहरू रिपोद के नाम से प्रतिवेदन तैयार किया जिसमे भारत के 
सभावित सविधान का विवरण था जो उसे प्राप्त करना था] यह सचमुच 
एक बिस्तृत दस्तावेज था। जिसे सरकार ने अस्वीकार कर दिया जिसके 
फलस्वरूप वाग्रेस मे ।929 के अधिवेशन में स्वाधीनता था प्रस्ताव पारित 
किया । 

सविनय अबना आदांलन मे श्रो मोतीलाल 930 मे पुन जेल गये | पर 
अब अपनी बढती उम्र के कारण कष्ट और थवान वे मही झेल पाते थे । 
इसी कारण गिरते स्वास्थ्य के आधार पर उहे जेल से रिहा कर दिया गया । 
93] मे 70 वष की आयु में उनवी मृत्यु हो गई । 


सरदार वल्लभभाई पढेल 


85 के विद्रोह मे ब्रविटिशों से लोहा लेने वाले झावेर भाई के पुत्र, 
घललभ भाई पटेल का जम 3 दिसबर 875 मे हुजा। भारत मे शिक्षा 
पूरी करने के बाद वे इग्लेण्ड गये जहा से 93 म उहोने बैरिस्टर एट ला 
पी डिग्री प्राप्त वी और वहा से वापस आकर अहमदाबाद मे वकालत करना 
भारभ किया जहा उहे बडी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई । 96 मे उहने गाधी का 
आह्वान सुना और अपना आयपुण काय छोडवर राजनोति के दगल मे कूद 
पड़े। प्रारभ मे उह गराधी वा रास्ता पसद नहीं आया, पर बाद म॑ वे उनके 
इतने विश्वासपात्र समथक हो गये कि वे महात्मा जी को अपना आध्यात्मिक 
गुरु मानने लगे | उाहाने अपने सारे स्वतत्र विचार उनवे कदमों पर 'यौछ्ठावर 
कर दिये और उनके निर्देश पर अधो की तरह काय करने लगे । |9]8 म 
उ होने प्रसिद्ध अहमदाबाद मजदूरा की हडताल का नेतृत्व क्या और गाधी 
के निर्देशो के अतगत 928 मे उहोने बार्दोली क्सिन आदोलन का नेतत्व 
क्या । उह विसाना के हित बे' प्रति बडा प्रेम था शिसके विषय में बार्दोली 
में उ्होनि कहा, “यदि इस पच्वी पर भर सीधा करके चलने म कोई समथ 
है दो वह किसान ही है। वह उत्पादक है और अय तो उसे खाने बाले हैं ।” 
वार्दोली ढ्सान आदोलन को सफ्लतापूवव' सगठित बरने बे बारण गाधी 

ने उह सरदार की उपाधि प्रदान वी । 
री 
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सरदार पटेल दढ ”च्छा और लौह निश्चयी व्यक्ति थे। उहोने वाग्रेस्त 
दल में अपनी संगठवात्मद प्रतिमा वा यरिचय दिया और 937 से वाग्रस 
के अध्यक्ष चुने गय । दस पद पर व 934 तब बन रह । जाने गयर न 
उनके विषय मे वहा “व अति उच्च कोटि के दसीय अध्यक्ष थे। वे जिम 
फार्सी की तरह कठोर रुप स दल वी वायवाही बरत और उस्त संगठित यरत 
है ।”! ]935 म वाग्रेंस न सरवार म सम्मिलित हान वा निश्चय क्या 
उस समय पटेल वा काग्रस ससदीय उपसमिति वा चयरमैन पद प्रदान विया 
लौर व इस पद पर 940 तक बाय करत रहे | इस वाल म वे प्राता मे 
मत्तिमडला या निर्देश दत रह और यह सिद्ध किया वि विस तरहस 
लौहानुशासन लागू क्या जाता है। मन्नी उही व निर्देश पर काय करत रहू । 
]94] म॑ उहान व्यवितगत रूप से सविनय थवत्ता बी और जेल गय । 
उह्दे जैल भेज दिया गया जहा स स्वास्थ्य वे आधार पर 794] म उठ 
रिहा कर दिया गया। 2942 मं उह पुव कद वर लिया गया और 
अहमदनगर कल मे भेज दिया गया जहा सं उ ह 946 म ही छोडा गया। 
946 म॑ जवाहरगाल नहरू वी अतरिम सरवार मे उह गह मत्नी नियुक्त 
किया गया । वे इस देश के विभाजन व पक्ष म नहीं थे, पर मौलाना अबुल 
कलाम का तव बडा जाश्चय हुआा जब उहान लाड माउण्टवटन के प्रभाव मे 
अपना मत बदल टिया और चुपचाप इस सबंध मे अपनी स्वीशृति प्रदान कर 
दी ।* गहमत्री के रूप म उह मुस्लिम लीग का पूर साम्प्रदायिक रुप धेलना 
पडा जा अपने उद्देश्य वी प्राप्ति बे लिय देश की शाति और व्यवस्था को 
वर्बाट वरने पर आमादा थी । सभवत इसी कारण ही उहाने यह सोचा कि 
मुस्लिम लीग वी भागा कया मान बिना देश की शातिप्रूण पुनरचना सभव 
नही है । 
स्वाधीनता वे बाद 947 मे नहर मत्नविमडल मे सरदार को उपग्रधान 
मंत्री बनाया गया | उनवे कारण ही भारत के राजाजा के राज्या का 
सफलतापूण ढग से विलीनीकरण सशव हुगा क्यावि उनके ऊपर से ब्रिटिश 
सप्रभुता क्रमाप्त होते ही उनम देश स अलग होन की प्रवत्ति जोरो से काय 
कर रही थी | पुराना पोलिटिकल डिपाटमैण्ट” समाप्त कर दिया गया और 
उनके परामश पर एक राज्य मत्ालय को स्थापना की गई जिसका नेतत्व 
उनके हाथ मे सौपा गया । इस पठ पर रहकर उ'हान राजाओं को फुसलाया भी 
और धमकाया भी । यह उनके लिये गौरव वी बात है कि बिना बदूक की एक 


] गबर जान इनमाहल एशिया। 
2 जाजाद मौयाना ए के इल्या विस क्रोत्म पे [79 8[| 
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गोली चलाये भारत के राजानो को उहोने भारत मे सम्मिलित कर लिया। 
हैदराबाद और जूनागढ ही ऐसे दो राज्य थे जहा बी स्थिति भिन होने के 
कारण वहा क्डी कायवाही करनी पडी । 

जब उनका उद्देश्य पूरा हो गया और भारत मे एकता व सगठन वी स्थापना 
हो गई तो भारत का यह विस्माक 950 में इस भौतिक जगत को छोडकर 
चल बसा । सरदार पटेल वी मत्यु से भारत ने अति विश्वस्त सेवक खो दिया 
जिसने भारत की लाखो करोडा जनता के लिये कोई भी बलिदान बडा नहीं 
समझा । 


मौलाना अबुल कलाम आजाद 


888 में मकका मे एक शरणार्थी परिवार मे एक अरब महिला ने उाह 
जाम दिया । 898 मे वे अपने पिता के साथ कलकत्ता आये । यहा उहोने 
शिक्षा प्राप्त की और 905 म करों के जजरा विश्वविद्यालय मे उच्च शिक्षा 
के लिये भेज दिये गये । वे शीघ्र ही भारत वापस लौट आये +र 908 में 
राजनीति म॑ कूद पडे । वे अरबी भाषा के उच्च कोठि के विद्वान थे । एक 
नि स्वाथ कायकर्त्ता आजीवन सकुचित मुस्लिम साम्प्रदायिक्ता के विरोधी 
आजाद ने 9]2 मे अनहिलाल साप्ताहिक प्रारभ किया जिसके माध्यम से 
लोगो को उहोन अपने विद्॒तातृण जौर परिपक्व राजनतिक विचारों से 
प्रभावित क्या । पर विदेशी सरवागर उनसे क्रुद्ध ही हुई। 95 में उह 
राची भेज दिया गया और बहा व 920 तक जेल में पड़े रह । 

मौलाना आजाद गाधी के विश्वस्त समथक तो ये पर अध समथक नही। 
]920 मे वे असहयोग आदोलन में सम्मिलित हुये और जेल गये । बाद में 
जब यह आदोलन वापस ले लिया गया तो काग्रेस के दो दलों मे समझौता 
कराने म उहोन प्रमुख भूमिका अदा की। इसमे से एव दल कौंसिल मे 
प्रवेश के पक्ष मे था और दूसरा इसके विपक्ष मे । उहाने महात्मा की जिल्‍ना 
वो अत्यधिक महत्ता देने के लिये आलोचना वी क्योकि उनकी दृष्टि में 
मुस्लिम साम्प्रदायिक्ता के बढने का यही कारण था। वे भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस के वार चार अध्यक्ष चुने गये। वे द्वितीय विश्वयुद्ध लाल में इसके 
अध्यक्ष रहे और इसी कारण उहांने क्रिप्स और कबिनेट मिशन से बातचीत 
वी | वे सदा पाकिस्तान की रचना के विरोधी वने रहे | उह तव बडा कष्ट 
हुआ जब अपनी लाश पर पाकिस्तान बनने वी बात करन वाले माधी भी 
बदल गये । अपनी पुस्तक 'इडिया विस फ्रीडम मं उहाने आश्चय ब्यवत 

क्या है कि क्सि तरह देश के नता अपन स्वतत्र विचारों से उस समय” 
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महरूम हो जाते थे जैसे ही उतका सपक गाधी से हो जाता था। अतरिम 
मत्रिमडल मे उहे शिक्षा मत्ती बनाया गया। इस पद पर वे अपने मत्यु वे 
समय ]958 तक बन रहे । 


सुभाष चन्द्र बोस 


उनका जम 897 में हुआ । वे पढ़ने लिखने मे बडे तीव्र थे । सुभाषचद्ध 
बोस पढाई समाप्ति के वाद इंडियन सिविल सर्विस में चुन लिये गये । पर 
सेवाकाल मे जब उनसे ब्रिटिश ताज के प्रति शपय लेने को वहा गया तो 
उहोने ऐसा करने से इ कार कर दिया और 92] म नौकरी छोड दी । 
कालेज काल मे ही उहोते दिखा दिया था कि वे क्या होन जा रहे हैं जब 
उहोने भारतीय ससस्‍्क्ृति को घुरा भला कहते के लिये एक अग्रेज को पीटना 
प्रारभ कर दिया। नौकरी छोटकर सुभाष ने असहयोग आदोलन मे भाग 
लिया । पर वे गांधी के पथ से सतुष्द नही हुये और उहान मोत्तीलाल और 
सी० आर० दास का समथन उनको स्वराज पार्टी म करना प्रारभ कर दिया । 
सी० आर० उह बहुत सस्‍्नह करत थे और जब वे कलकत्ता के मेयर हुये तो 
उहांने सुभाप को अपने अधीत मुख्य कायप्रालिका अधिकारी निम्ुकत किया । 
पर सुभाष की प्रगतिशील कायवाहिया ते उाह सरकार का कोपभाजन बना 
दिया, उहे माडले भेज दिया गया, पर उनके देशवासियों ने उतके उपकार 
को ध्याव मे रखकर उनकी अनुपस्थिति म ही उहे वगाल विधायिका वे लिये 
चुन लिया । 
सुभाष काग्रेस मे युवा और अनुदारवादी तत्वों का प्रतिनिधित्व करते ये | 
वे 938 मे काग्रेस के अध्यक्ष चुने गये और फिर 939 मे भी। जब वे 
गाधी और अय लोगा के साथ ठीक सं अपने विचारों को नहीं ढाल सके, तो 
उहोंने अध्यक्ष पद से स्तीफा दे दिया और प्रसिद्ध फावड ब्लाक को संगठित 
किया । सुभाष का विश्वास ग्राधी की अहिसावादी नीतियो मे नहीं था और 
उाहनि भी गाधी की आलोचना श्रीमती एनी वेसेट की तरह करते हुए कहा 
कि वे भारत की राजनैतिक प्रगति के लिये एक अडचन थे । उहोंने 93 
में गाधी के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन मं भाग लेने के तरीवे वी आलोचना 
वी । उनका कहना था कि ग्राधी यदि प्रथम गोल मेज सम्मेलन में सम्मिलित 
होते तो एक शक्ति होते, पर दूसरे गोल मेज सम्मेलन म तो उनका अनुपस्थिति 
रहना ही उत्तम रहता । व दढता से यह मानते थे कि भारत को स्वतत्नता 
बिना बाह्य सहायता के नहीं प्राप्त हां सक्‍ती थी । ट्वितीय विश्व युद्धक्षाल मं 
उट उनवे घर म नजरपद कर दिया गया था जहा स व वच निकले और 
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अफ्गानिस्तान इटली और जमनी होते हुय वे जापान पहुँचे जहा पर उहोंने 
भारतीय युद्धधदियो तथा अय लोगों वो सगठित कर इण्डियन मेशनल आर्मी 
थी स्थापना वी भारत वी पूर्वी सीमा पर आक्रमण क्या पर पराजित हो 
गये। व 945 म एक हवाई दुघटना म मारे गये । भारत में बहुत स लोगो 
का विश्वास है कि हवाई दुघटना से व बच निवले और जब भी यागी के वेप 
म क्‍ह्दी रह रह हैं । 


मोहनदास कमचद गांधी 


रवी द्रनाथ टैगोर ने उनके विषय म लिखा “एक राजनीतिज्ञ समठन- 
कर्ता, लोगो वे नता तथा एक नतिक सुधारक के रूप म गाधी महान थे, पर 
हन सबसे बढकर एक व्यकित के रूप मे वे और महान थे।” मोहनदास 
बमचद गाधी जिनवा नाम महात्मा गाधी के रूप मे लोकप्रिय है, एक वैश्य 
परिवार म 869 म काठियावाड के पोरबदर नामक स्थान पर पदा हुये । 
]2 बप वी आयु म ही उनका विवाह हो गया। पर इसके कारण उनके 
जीवन काय म कोई रकावट नही आई और ]9 वप वी आयु मे अपने 
पट्टर पटटीदारों के विरोध के बावजूद जो समुद्र पार जाना पाप समझते 
थे, वे इग्लण्ड बैरिस्टर एट लॉ की उपाधि प्राप्त बरने के लिये गये। वे 
]893 मे भारत वापस लौट आय और राजकोट मे बकालत प्रारभ कर दी । 
बाद में वे बम्बई चले आये । सके थोड़े दिनों ही बाद वे एक भारतीय फ्म 
वे मुकदमे के सबवध में दक्षिणी जफ्रोका गये। थोड़े ही काल में यहा एक 
बेरिस्टर के रूप मे प्रसिद्ध हो गये । इस तरह की प्रसिद्धि वे भारत मे पाने मे 
सफल नही रहे थे । वहा वे यूब धन कमा रहे थ कि तभी कुछ ऐसी घटनाये 
घटी जिहोने उहें एक भहिसक आदोलनकारी बना दिया और वे दबे लोगो 
की रक्षा वे लिये लडने लगे / यह घटना 2906 भे घटी जब एशियाटिक 
रजिस्ट्रेशन ऐक्ट पारित हुआ | इसके अतगत अफ्रीका मे बसने वाले सभी 
एशियाइयो को अपने नाम का रजिस्ट्रेशन कराना पडता था ओर ऐसा करते 
समय पढे लिफे होने के बावजूद उह अग्रूठा लगाना पडता था। याधी ने 
अफ्रीका म॑ बसे हुये भारतीयों से आह्वान क्या कि वे इस अपमावजनक ऐक्ट 
के अतगत थाज्ञाओं का पालन न करें। गाधी एक प्रतिनिधिमडल लेकर , 
इग्लैण्ड गये जिससे वहा की सरकार को कुछ बुद्धि था सबे । पर उह अपने 
उद्देश्य मे सफलता नही मिली और उ होने दक्षिणी अप्रीका लौटकर सविनय 
अवना आदोलन प्रारभ किया । यह एव दम नये तरह का आदोलन था जिसके 
अतगत भारतीय इस एंबट का विरोध करते थे और अपने को वौद कराते थे । 


ढँ 


मु 
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शीघ्र ही न भारतीयों के द्वारा जेलें भरव लगी । गाधी को स्वयं 2 महीन 
जेल की सजा हुई पर सरकार इस तरह की कूठनीति जारी नहीं रख सकी 
और उस्ते गाधी से समझौता करने का वाध्य होना पडा । गाधी ने इसी तरह 
का आदीलन दक्षिणी अफ्रीका मं कुछ जातिभेद के अधिनियमों के विरुद्ध भी 
चलाया जिप्तमे उ ह पर्याप्त सफलता मिली । 
इस तरह अवज्ञा के अस्त का आविष्कार कर तथा सरकार की बुराइया 
के विरुद्ध असहयोग का डडा लेकर गाधी 94 म भारत लौट क्याकि उनके 
ही अनुसार, मै भारत को भी वह विधि बताना चाहता था जिसका प्रयोग 
मैंने दक्षिणी अफ्रीका मं किया था और मेरी इच्छा थी कि मैं इनबी परीसा 
भारत मे कर कि आखिर इह विस सीमा तक सफ्लता प्राप्त होती है। ! 
49व5 में इसके योग्य सुजवसर उह प्राप्त हुआ वस्ते यह छोटा अवसर था 
जब बीरगाम के लोगा न उनके नतृत्व मे यह चेतावनी दी कि नयी चुगी का 
घरा समाप्त कर दिया जाय । चतावनी ने असर डाला और उनकी इच्छा के 
अनुरूप कायवाही हो गई । 97 में उहोने इस प्रयोग का दूसरा परीक्षण 
किया जब उहेने इस देश के प्रतिनावद्ध मजदूरों को विदेश जाने से रोका । 
तीसरा प्रयोग चम्पारन वे लोगा के कृषि बष्टा वी छातवीन से जुडा था। 
चौथी परीक्षा इसकी अहमदाबाद म हुई जहा उहाव मित्त मजदूरा को उचित 
अधिकार दिलाये। और पराचवी परीक्षा उाहोवे उस समय वी जब गुजरात म॑ 
खेदा के क्सिनो के लिय फसल खराब हो जाने के करण कर मे कमी कराने 
की उनकी माग मान ली गई ! इस तरह 95 से 920 के बीच इ'होंने इस 
अस्त का प्रयोग प्राच अवसर! प्र क्या जिसका विवरण ऊपर आ चुका है 
और इस सब मे उह सफ्लता प्राप्त हुई। रस तरह से प्रोत्साहित होबर 
उ होने अपने इस अस्त्र को 920 म पूरे राष्ट्र बे समक्ष पश कर दिया जिसका 
उद्देश्य सरकार स स्वतजत्ा की भ्राप्ति करना था । इसके द्वारा बहुसख्य भारतीया 
से अपील की गई और इस तरह 920 के वाद का आगे का इतिहास ग्राधी 
के जहिंसक' आदोतन वी सफलता और असफलता का इतिहास हो मया जिसका 
बणव विस्तार में हम पहले ही कर आय हैं । गाधी 948 म॑ शहीद हो गये। 
यह बाय एक कट्टर हिंद्दू हत्यारे नावूराम गोडसे वी पिस्तौल से हुआ । 
चूकि 28 वर्षो तक (7920 948) गाधी जी ही इस देश के राजनतिक 
आदोलत के निदेशक थे, इसी के कारण उह राष्ट्रपिता भी स्वीकार क्या 
गया । यहां यह समीचीन लगता है कि हम उनके दशन 'गाधीवाद के विपय 
में कुछ जानकारी प्राप्त करे । 
| विस्तार के लिये देखें गाधी एमव माई एक्सपरीमश्स विद ट्र,थ (हिज 
आटोबाईग्राफी) । 
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गांधी का दशन 
राजनतिक दष्टि सं अपन जीयन वे प्रारभिव दिना मे व प्रिटिशा की 
संदायशयता और सदच्छा म विश्वास करते थ। इसीलिय उहान कहा, “मैंन 
देखा कि ब्रिटिश साम्राज्य वे पुछ आदश थे जिनस में जाक्धित हो गया हूँ 
और उन आदर्शो म से एवं यह है वि ब्रिटिश साम्राज्य का प्रत्येक निवासी 
अपनी शक्ति अजन जोर प्रतिष्ठा प्राप्ति ये लिय पूण स्वतन है और बह जो 
बुछ भी सोचता है अपन विवेब स सोचता है ओर मैंन यह पाया है कि 
ब्रिटिश साम्राज्य वे अधीन वम से कम तो रहा ही जा सकता है ।” पर बाद 
में रौलट एंवट आदोलन जलियावाला बाग वी घटना जौर खिलाफत जादालन 
ने प्रिटिशों वे प्रति उनके! विश्वास को डिगा दिया, ये आश्वस्त हो गये वि 
ब्रिटिश भी ' वेईमान जनैतिक और अयायी हा सकत हैं, और वायसराय को 
लिखे एक पत्र म उहाने घोषणा की, “ऐसी सरवार के प्रति मेरे ममम न तो 
आदर है और न स्नेह ।” 
पर इसका अथ यह नही है कि उनके भन म ब्रिटिशा के प्रति घणा उत्पन 

हो गई । उहोंने घोषणा वी कि यदि ब्रिटिश भारत म बुछ् गल्तिया करते है 
तो उनमे परिवतन लाओ के लिये प्रेम और सत्य वा ही माग है । गांधी का 
विश्वास था कि “अच्छे उद्देश्य वी प्राप्ति के लिये अच्छे साधन भी होने 
चाहिये,” जिसका अथ था कि यदि भारत को स्वतनता प्राप्त करनी 
थी जो एक अच्छा वाय है तो इसे प्राप्ति के साधन के रूप में अच्छे 
पथ को ही अपनाना चाहिय। गाधी ने ऐसे जिन सत्पथों की चर्चा की वे 

थे--सत्याग्रह, सविनय अबचा और असहयोगी | इस प्रोग्राम का आधार 

था अहिसा, आत्म बलिदान और सत्य, और यदि किसी आदालन मे य चीजें 

न होती तो उस जादोलन का वे तुरात समाप्त कर दते थे चाहे इस आदोलन 

ने उह गतव्य के क्तिने ही निकट बया न पहुचा दिया हो। बात्मबलिदान 

थे ब्रत वे माध्यम सं किया गया जादोलन ही सत्याग्रह है जिसका अथ है 

कि सत्य के आधार पर चलन घाला आदोलन जिसका उद्देश्य विरोधी को 

सत्य के रास्ते पर ताना है । अबना के लिये भी साहसपूणण आत्मबलिदान वी 

आवश्यकता होती है क्‍्यावि जा नियम तोडता है उसे शातिपूवक उसका फल 

भोगने के लिये भी तयार रहना चाहिये। “जसहयोग का विचार यह है कि जयाय 

और निरकुशता को भोगन वाला “यवित निरकुशता और निरकुश शासक 

से सहयोग का अपना हाथ सींचल । यदि वह गलत काय का बर्दाश्व करता 

है और उससे असहयोभ नही करता तो वह भी गलत काय होने देने मे भागी 

है ।” स्पष्टठतया जित विधियां को उहोग अपनाने को यहा वे वमणोरा 
और कायरा वी विधिया नहीं थी। बल्कि इसग अत्यधिक साहस और 
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जानी बूझी आत्म यलिदाव वी भावना वा समावेश होता था । लोगा को यह 
जानत हुय भी सत्याग्रह जारी रपना पडता था कि जा लाय एसा कर चुके हैं 
बाई तमाम अमानवीय और बबर अत्याचारा वा सामता करना पड रहा है। 

गाधी वा वश्वास था वि ब्रिटिशा के बनाय हुय कानूना का उल्लंघन कर, 
और सरकार स अस॒हयाग बर, जिसव' अतगत श्रिद्ठिश माला वा परित्याग, 
उनके द्वारा चलाय॑ जा रह विद्यालया या त्याग तथा उन सादी सुविधाओं का 
त्याग जो उह॒नि घुलभ कर रखे थ आदि बातें सम्मिलित थी, पूरी सरवारी 
मशीनरी को एक दिन मे ठप्प क्‍या जा सकता था और बिटिशा को इस 
तरह तुरन्त देश छोडने को बाध्य किया जा सकता था । गांधी वे इसी दशन 
स॒ स्वदेशी आदोलन का जम हुआ जिसका अथ था भारतीय वस्तुआ वाया ही 
प्रयोग क्या जाय | उनके अनुयायिया ये लिय खाटी पहनना अनिवाय वर 
दिया गया । खादी टोपी गावी टोपी वे नाम स प्रसिद्ध हो गईं, जा लोग अपने 
सरा पर लगात थ | चूबि यह यादी बुटीर उद्यागो म॒ तयार हाती थी इसी- 
लिये चरखे का पहिया इस भआादोलन वा चिह्न बन गया। 

गांधी गुग मे राष्ट्रवाद पहल सा एक दबष्टि सं अलग हो गया। इसम 
उदारवादियो के उस भ्रशसा वी बह भावना निहित नहीं थी जा पश्चिम के 
प्रति उनके मन मे थी और न ही इसम राष्ट्रवादिया वी साम्प्रदामिवता के 
प्रति इनमे प्रशताभाव ही था ।” * महात्मा गाधी या राष्ट्रवाद बेबल समुचित 
अथ मे राष्ट्रीय आजादी का सिद्धांत नहीं था । उनवी दष्ठि म यह एवं 
जीवनधारा थी जिसे इस प्राचीन देशको ऐस पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत 
करना था जो हिसा व रुघिरपात स ग्रस्त था तथा जहा निरकुश व शत्रुभाव 
बालो का बोलवाला था ।/ 

'महात्मा गाधी का मानव स्वभाव वी अच्छाइया मे अत्यधिक विश्वास 
था । ” थाधी के अनुसार लोगा का एव दूसरे से सतमेद अपने व्यवित्रगत 
दष्टिकोण, झुकाव और सीमाओ के कारण था । इसी कारण वे स्वतत्न भारत 
भे व्यक्त को स्वतत्रत्ता देते के अधित पक्ष में थे और अधिकार के केद्रीय- 
कारण के पक्ष म नही थे । उनका कहना था कि वह सरकार उतनी ही उत्तम 
है जो सबस कम प्रशासन का काय अपने हाथा करदी है । वतमान राज्य की 
वे सगठित जौर एकीकृत हिसा का स्वरूप मानत थे। उनके अनुसार यह एक 
आत्मारहित मशीन थी, 'जो हिंसा से अलग नही की जा सकती थी क्‍्यावि 
उसका जीवन ही उसी पर जाश्षित था। गाधी ने मशीनीकरण के आक्षण की 
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व्यक्तित्व के हनन का कारण बताते हुये उसबी भत्सना वी । उनके अनुसार 
वैसे तो मशीनीक्रण को समाप्त करना सभव नहीं है, पर कुटीर उद्योग धधो 
को समाप्त नही किया जाना चाहिए । उनके अनुसार भारत वी मुक्ति कुटीर 
उद्योग धधो और भूमि से ही सभव है । 
गाधी की दृष्टि मं व्यक्ति महान है, इसी कारण वे विज्ञान वे शानदार 
उत्पान से प्रभावित नही होत थे । इसीलिये जहा तक सभव हो वे चीजा वे 
स्वाभाविक प्रयोग म॑ विश्वास करते थ और विज्ञानप्रदत्त सहायता व 
विलासिता को मही स्वीवारत थे। “उनके अनुसार भारत की समस्या का 
समाधान इसमे है कि पिछले 50 वर्षों मे जो इसन सीखा है वह इसे भूल 
जाय। रेलवे, तार, अस्पताल, ववील, डावटर और ऐसी तमाम चीज परित्याग 
कर दी जाय और तथाकथित उच्च वग ईमानदारी धार्मिकता और साधारण 
क्सिनों की तरह रहना सीखे और इसे हो अपन आनंद का साधन समझे ।१ 
गांधी हिंदू मुस्लिम एकता वी अच्छाइथो म विश्वास हो नहीं करते थे 
बल्कि दृढ़ मत थे कि इसे स्थापित क्या जा सकता है। उह्ोने पानइस्लाम- 
वाद उद्देश्य वाले मुसलमाना के खिलाफ्त आदोलन का समर्थन ही नही किया 
और टर्की के लिये प्रथम विश्व युद्धके वाद एक उचित सधि वी बात ही नही 
को, बल्कि इसका नेतृत्व भी क्या । 
सामाजिक क्षेत्र मे गाधी न जाति भ्रथा वाल विवाह और नारियों की 
खराब स्थिति की आलोचना वी । पर यह कहना गलत होगा कि वे हिंदू 
सामाजिक व्यवस्था मे क्रातिकारी परिवतन करने के इच्छुक ये बयोकि उनका 
विश्वास था मि' समाज में पुरातनता का अपना मूल्य था जो किह्ठी कारणो से 
गलत रास्ते पर चला गया था । जाति के विषय मे उहोने कहा, ' मेरी दष्टि 
मे हम जो कुछ आज हो गये हैं वह्‌ जाति के कारण नहीं है। हमारी लाबच 
और अच्छाई के प्रति आख मूद लेने की प्रवत्ति ने हम दास बना दिया है। मेरा 
विश्वास है दि जाति न हिंदुओं को अनेक होन से बचाया । पर अय सस्थाओ 
की तरह इसम भी बुराइया आ गई । सेरी समय से समाज का चार भागो मे 
विभाजन मूलभूत, स्वाभाविक और आवश्यक ह्‌। कभी क्‍्न्ी तो असख्य 
उपजातिया भी सुविधाजनक हो जाती हैं, पर कभी-कभी कठिनाई भी पैदा कर 
देती हैं । जितनी जल्दी ये मिल जाय उतना ही बेहतर हागा । 
गाधी हरिजनो के उद्धार के समथक थे । वे शिक्षा को और उपयोगितावादी 
बनाना चाहत्ते थे । अपनी शिक्षा वी वर्घा याजना मे उहोने वताया कि बच्चे 
को प्रारभ से ही स्थानीय क्रापट जादि वी शिक्षा दी जानी चाहिये । और 
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उहोने शराबबंदी वा भी प्त लिया चाह इसब लिय रातस्व वा क्तिता 
भी बलिदान वया न करना पड़े । 


एवं समय था जब गाधी वे दशन वी बल्पना लागा वा तीज़ता स ग्राह्म 
थी । पर गाधी आलोचका के अनुसार उनव॑ दशन ने भारत वी आजादी यो 
कम से कम 20 साल वे लिय टाल लिया और बम से कम बुछ काल व लिये 
“इसने आधुनिक भारत मे जाच पडताल और जालाचना पी शक्ति पर भी 
रोबव लगा दी ।/? 


गाधी वे अधिकतर रागनतिफ़ प्रोग्राम सत्य से कौसा दूर थ। उनवा 
अहिसात्मक सत्याग्रह वा दशन तभी सफ्ल हा सबता था जब इस झलन वाले 
लोग पुृण मानवीय गुणा वाले हा। पर चूवि एसा नहीं था इस कारण उहनि 
इस सदी बे दूसर और तीसर दशक म जब इसवा जार शार स प्रयोग किया तो 
यह परूणतया असफ्ल रहा । लोग अपन हृदय म॑ हिसा वी अग्ति लिय अहिंसात्मव 
आदीलन नही बर सकक्‍त थ । अमृतसर मे भीड वा अनुत्तरदायित्वपूण व्यवहार 
जिसने जलियावाला बाग वकाड की सृत्टि वी, इसका एक अच्छा उदाहरण है। 
गाधी के एसे दशन वी भी प्रशसा बस वी जाती जो बानून को ताड देत थे भौर 
देश म अव्यवस्था ला दत थ | इसस जपढ और अपराधियो म॑ गर जिम्मेदारी 
और वायून के प्रति घृणा वी भावना को ही प्रोत्साहत मिलता था। श्रीमती 
एनी वेसेटट ने उ.ह, 'एक अस्पष्ट स्वप्न देखने वाले रहस्यवादी और साधा 
'रण जन वे स्वभाव से कोसा दूर रहन वाले व्यक्ति वी संता दी।“ श्रीमती 
बैसेट के अनुसार भारत वी राजनतिवा आजाटी का सबसे उत्तम रास्ता 
अहिसात्मक क्रियाहीनता म लग रहने से, जिससे हिसा भडकने वो पूरी 
सभावना थी ० बेहतर तजी से सुधार वी ओर जागे बढ़ना था । 

सर सी० वाई० चितामणि न॑ लिया है कि “यदि महात्मा ग्राधी वतमान 
सुधार (99) की धृव सध्या पर असहयोग का रामबाण लेकर हाजिर न हो 
गये होते तो पिछले 5 वर्षों वी राजनीति कुछ भिन ही हीती। भारतीय 
राष्ट्रवादी समठित बन रह गय॑ होते और कायलिया, विधायिकानों और 
सावजनिव जीवन मे ऐसा कुछ करते कि उसया दवाव ब्रिटिश सरकार अनुभव 
करती जिसके परिणामस्वरूप मेरे मतानुसार उससे सब बातें भिन होती जो 
सावजनिक जीवन म भेदभाव के कारण देयन मे था रहा है और जिसकः लिये 





] करुणाक्रण के पी मोडन सडियन प्रालिटिवय टडाशन पे 26। 
2 बसट एनी दइठिया दट शैल बी प 494॥ 
3 बही पे 227 
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गाधी की नीतिया ही उत्तरदायी थी ।” 

गांधी हिदू-मुस्लिम एकता म॑ विश्वास करते थे जौर यह एक अच्छी बात 
थी । पर आशएचय ही होता है कि इतने बड़े मस्तिष्क मे यह वात कैसे आई कि 
उसने एकता के नाम पर सम्प्रदायवाद का समथन करन की भुलभरी नीति 
अपनाई । यह सभी लोग जानते थे कि खिलाफ़त आदोलन पूणतया एक 
सम्प्रदायवादी आदोलन हू जिसका आवार भारतीय राष्ट्रवाद न होकर पान 
इस्लामवाद और उससे भी कुछ ऊपर है । 

अपने जीवनकान मे गाधी का वडा प्रभाव था। पर के० एम० पाणिवकर 
का कहना है कि, "प्रश्न इसका मही है कि ग्राधी का उनके जीवनकाल म 
कितना प्रभाव था बल्कि स्वाधीन भारत म अब उसकी क्‍या स्थिति है।” 
और यदि हम इस दृष्टि से विचार करे तो सगंगा कि ग्राधी का अधिक 
सफलता नही मिली | खादी जो गाधी के दशन का एक प्रमुख जादश था इस 
देश मे ही पूणता से प्रयोग म नही है । महात्मा गावी की नीति के स्थान पर 
भारत ने हथियार एकत्रित करना और दनाना प्रारभ कर दिया है। राज- 
नैतिक उद्देश्यों के लिये सत्याग्रह वा अस्त्र अब वंकार सिद्ध हो चुका है वयाविः 
मास्टर तारासिह को राजनैतिक भूख हडवाल के बदले कुछ पहीं मिला । 
भारत मे कही भी उनकी उपयागितावादी शिक्षा को उर्ति बरत हुये नहीं 
देखा जा सकता । 

यहाँ तक कि उनके जीवनकाल म ही महात्मा का दशन बाई क्षेत्रा मे 
असफ्ल होने लगा। उनके अईहसात्मक आदोलन के फलस्वरूप हर जगह 
अमानवीय हिंसा भड़क उठी । और उनके हिंदू मुस्लिम एकता वे” पयास को 
देश के विभाजन से असह्या चोट लगी | मौजाना आजाद का विश्वास था कि 
गांधी के तरीके मे मुस्लिम साम्प्रदायिक्ता को हतोत्माहित करन के स्थान पर 
प्रोत्माहित ही क्या । यह गाधी ही थे जिहोन मुस्लिम राजनीति के द्वार पर 
एकाएक जिना का जाकर खडा ही नहीं कर दिया वल्कि उह कायदे आजम 
की उपाधि प्रदान कर दी 

पर जब यह सब वहा जाता है ता डा० रघुवशी के ये कु वावय हमारे 
समझ मे नहीं आते कि, “उनकी बाते इस इच्छा स लटी हैं जिसमे जगलो वे' 
बबर साद जीवन वी बू आती है. वया एवं व्यवस्था चाह वह पूजीवादी हा 


(व इमली 0 मल का 
] विन्दामणि सर सी दाई इंडियन पालिटिक्स सिश्त म्यूदिनी प 87 


2 पाणिक्कर के एम ए सर्वे आफ इंडियन हिस्द्री 
3 आजाद, पूर्वोद्धेत प ]2 5॥ 
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या साम्राज्यवादी, का परिवतन अहिसा द्वारा सभव है ??! यहू भी बहना 
न्यायतगत नही होगा कि उनका सपूण दशन स्वतात भारत ने अस्वीकार कर 
दिया है। अब भी सरकार छुआछूत की समाप्ति, पच्ायता का विकास आदि 
क्षत्रो म जो गराधी को बहुत प्रिय थे, व्यावहारिक रूप म॑ बाय कर रही 
है। अपत्र जीवनकाल में भी वे गाधी ही थे जि होन देश वी स्वाधीनता 
आदोलन को मध्यवर्गीय दायरे स निकालकर इसे जन आदोलन का रूप प्रदान 
क्या! भारत मे जो जन जागरण उहोने उत्पन क्या वह अक्थनीय था । 
उनके सादगी के दशन में भी कोई बुराई नहीं थी, क्योकि आज भी शातिपूण 
जीवन के लिये इसको महत्ता है। हम उनके जहिसावादी नीति की भी बिता 
आधार के आलीचना नही कर सकते । यदि यह नीति असफल हो गई तो 
इसमे नीति का कोई दोष नहीं था वल्कि उस अपढ जनता का दोष था जो 
इसके तत्व को नही समय सकी । गाघी वी इस सवंध मे इतनी ही आलोचना 
की जा सकती है कि उहोने बीमारी के लिये एक ऐसी जऔौपधि की सस्तुति 
की, जो ठीक तो थी पर तत्कालीन परिस्थिततिय! मे जिसका प्रयोग सरल नहीं 
था। जौर यह दु खपूण ही है कि एक ऐसे व्यक्ति को जिसने हिसा से इतनी 
घुणा की, उसे अपनी कायवाहियो द्वारा उत्पन उसी हिंसा मे रहना पड़ा और 
अतत उसी हिंसा ने उसवी जान ले ली । 

नेहरू जी ने लिखा है, 'नधिकतर उहोने इस देश को पिछले 30 या 
इससे अधिक वर्षो मे बलिदान की ऐसी वुलदियो पर पहुचा दिया कि उस 
क्षेत्र में कोई और देश तुलना भे नही जा सक्‍ते। उहे उस काय में सफलता 
मिली । पर अतत ऐसी घटनाये घटी जिहोने नि सदेह उहे अत्यधिक 
तकलीफ दी । पर फिर भी वे अपने मासूम चेहरे पर मुस्कराहुट कायम किये 
रहे और किसी के प्रति भी क्टु शब्द का प्रयोग नहीं किया । पर उहे शायद 
इस बात का कष्ट हुआ हो कि इस पीढी ने जिसे उहोने भ्रशिक्षित किया वह 
असफल हो गई । ऐसा इसलिये हुआ कि हम उस रास्ते से भटक गय जो 
उहोंने हमे दिखाया था” | 


[ रघवशी पूर्वोद्धँ प 3]74 

2 इॉडिपेड स एफ्ट जापटर ए क्लंबशन आफ ज एप नहरूज स्वीचेज,प 2! ! 
और विस्तार के लिए दर्खे तदुलकर महात्मा 8 भागा से प्यारेलाल 
महात्मा गाधो, 2 भागों से 
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डॉ० राजेद्ध प्रसाद का जम 884 मे हुआ। वे पढने मे इतने अच्छे थे 
कि उ होने कलकत्ता विश्वविद्यालय के सारे रिकाड तोड दिये । उहे इग्लेड 
में शिक्षा प्राप्ति हेतु राज्य छात्रवृत्ति प्रदानवी गई। पर उहोंने इसे 
स्वीकार नही किया वल्कि उसके स्थान पर वे वकालत करने लगे और शीघ्र 
ही इस पेशे मे प्रप्तिद्धि भी प्राप्त की और धन भी । वे ऐसे लोगा मे से थे जि होने 
अपना सब कुछ होम कर दिया ! जब गाधी का आह्वान उ हाने सुना तो वे 
अपनी वकालत छोडकर भारत के स्वाधीनता भग्राम मे सम्मिलित हो गये । वे 
गाधी के सविनय अवज्ञा आदोलन और असहयोग आदोलन मे सम्मिलित ही 
नही हुए बल्कि प्राणपण से इसमे निहित दशन को अगीकार क्या। उहोने 
बिहार में भूचाल से तवाही के अवसर पर सामाजिक सेवा का अभूतपूव बाय 
किया । वे बाद मे कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गये और जब 946 मे सविधान 
सभा की बैठक हुई तो उहे इस सभा के अध्यक्ष पद पर निविरोध चुन लिया 
गया जिससे कि वे भारत के सविधान रचना मे सहायता कर सकें। नेहरू 
मत्रिमडल में कुछ काल वे लिये उहोने खाद्य और कृषि मश्नी की हैसियत से 
भी काय किया और जनवरी ]950 में जब वतमान सविधान भारत पर 
लागू किया गया तो वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनाये गय। थे हिंदी के 
एक भहान लेघक थे और उहोने तत्सबधी कई प्रत्िप्ठा भी प्राप्त की। 
राष्ट्रपति की हैसियत से उहोने अपने कार्यालय पर सादगी की छाप डाली । 
जउाहोने अपने आप अपने वेतन और भत्तो म क्‍टोती कराई । 960 तक दो 
बार वे देश के राष्ट्रपति वे पद पर आरूढ रहे । 962 में उनका देहावसान 


हो गया । 


अमल 
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4949| 
ग्लेड हिल, अलेन द रिपब्लिक आफ इण्डिया । 
ग्रोपाल, एस० द वायसरायल्टी आफ लाड वविन, लदन, 967 ॥ 
ब्रिटिश पालिसी इन इडिया कैम्प्रिय, 7965 
गोड, हरि सिंह गवनमण्ड आफ इडिया ऐक्ट, 935॥ 
ग्रेहम, पोल, सेजर डो० एण्ड थिवराम, बी० द प्रालम आफ इडिया । 
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प्रिफिटस, परसोवल द ब्रिटिश इम्पैबट आन इंडिया लद॒न, ]952॥ 

गुप्ता, सुभाष चद्ध॒अग्रेरियन रिलेशस एण्ड अर्ली प्रिटिश रुल इन 
इडिया, कलकत्ता, 963 ॥ 

गेर, मारिस एण्ड अप्पादोराई, ए० स्पीचेज एण्ड डाबुमेण्टस आन द 
इंडियन कासस्टीच्युशन, 2 भाग । 

घोष, शक्र द वेस्टन इम्पैक्ट जान इडियन पालिटिक्स, वम्बई, ]967 । 

घोष, दिलोप कुमार इग्लैड एण्ड अफगानिस्तान, कलकत्ता, |960 ! 

घोष, शकर द रिनेशा टू मिलीटेट नेशमलिज्म इन इड़िया, वम्बई, 
969 ॥ 

घोष, फे० के० द इडियन नेशनल आर्मी, मेरठ, 969 ॥ 

घोष, पो० सी० द डेवलपमण्ट आफ इडियन नेशनल काग्रेस, कलकत्ता, 
960॥ 

घोष प्रेस एण्ड प्रेस लाज इन इडिया । 

घोषाल यु० एन० ए हिस्ट्री आफ इडियन पब्लिक लाइफ, लदन, 
966॥ 

चलपतिराध द प्रेस इन इडिया, लटत, 968 । 

चमन लाल द वैनिशिय इम्पायर, नई दिल्‍ली, 969॥ 

च्द्ब, जगप्रवेश देल्ही, ए पालिटिक्ल स्टडी दिल्‍ली, 969 | 

चैटओों, अमिय द कास्टीच्युशनल डेवलपमेण्ट आफ इडिया, 937- 
947, कलकत्ता, 958 । 

चटर्जी, अतुलच'द्र द निव इडिया, लद॒न, 948 ॥ 

चरदर्जी, ए० सो० . इटिया स्ट्रगल फार फ्रीडम, 947 । 

चेटर्जी, बी० सी० द हार्ट आफ आयवित । 

चक्रवर्तों, असलानद हि दूज एण्ड मुस्लिम्प्र आफ इडिया। 

चले, जे० ऐडमिनिस्टेटिव प्राब्लम्स आफ ब्रिटिश इंडिया । 

चौधरी, रामनारायण नेहरू--इम हिज ओव बवडस, अहमदाबाद, 
959 । 

चि'तामणि, सौ० बाई० इंडियन पालिटिक्स सिंस म्युदिनी । 

चेस्ते, जी० एम० इंडिया अडर एक्सपेरीमेण्ट, 98॥ 

चैस्ने, सर जाज द एडियन पालिटी । 

चिरोल, चाले-टाइन. इंडियन अनरेस्ट । 

डिया, ओल्ड एण्ड निव, लंदन, 92!॥ िमि 

चोधरी, एस पी० इम्पीरियल पालिसी आफ ब्रिटिश इन इंडिया, 

कलकत्ता, 4968 । 


जीता 5 
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हा 
आॉधरों पाप स्ट्री आफ बिहार, पटना, 958 4 
4 जगंदीसन, जे एन० लेट्स आफ श्रीनिवास शास्त्री, बम्बई, 963॥ 
जमनीदार्स दीवान महाराजा, वम्बई, 969 
जयकर, एम० आर० द स्टडी आफ माई लाइफ । 
जासन, एलेन कम्पवेंल मिशन विद माउटबेटन, वम्बई, 95]॥ 
जकारिया, एच० रिनेसेट इडिया, 933॥ 
ज्लेदलण्ड, लाड स्टेप्स टुवाड्स इडियन होम रूल । 
झा, जगदीश चद्र॒भूमिज रिवोल्ट, दिल्ली, 967 ॥ 
टयोर, सर रवीद्ननाथ नेशनलिज्म, 92 । 
टेरेन, जॉन द लाइफ एण्ड टाइम्स आफ लाड माउटबेटन, लद॒त, 
]968 
टामस, एफ० डब्लू० ब्रिटिश एजूवेशन इन इडिया । 
टाम्सन ई० द अदर साइड आफ द मेडल, 925 ॥ 
दाम्सन, ई० सो० एम० इंडिया आफ दुडे, 93 । 
टिक्र, हा, रीओरियटेशस, 965 4 
द फाउडेशस आफ द लोकल सेल्फ गवनमेण्ट इन इंडिया, 
पाक्िस्तात एण्ड बर्मा, बम्बई, 967॥ 
टाइटस इडियन इस्लाम, !9304 
टोपा, आई० एन० द ग्रोथ एण्ड डेवलपमेण्ट आफ नेशनलिस्ट थाट आफ 
इंडिया, 930 । 
टायनबी, क्षानल्ड वन वल्ड एण्ड इंडिया । 
ठाकोर, बी० के० इण्डियन ऐडमिनिस्ट्रेशन टु द डॉच आफ स्सिपान्सि- 
बल गवनमेण्ट । 
डेवीस द प्राब्लेम आफ नाथ वेस्ट फ्रण्टियस 932॥ 
डाइडलेस, एच० एच० (सस्फरण) द कम्ब्रिज हिस्द्री आफ इंडिया, भाग 
5 व 6, दिल्‍ली, !964 
डीक, णोसेफ जे० एम० के० याधी, 9594॥ 
डो'जरकेरी, एस० आर० मेमायस आफ द युनीवर्पिटीज बम्बई, 
966 4 
ढेबर, यु० एन० गाधोजी--ए प्रविटकल आइडियलिस्ट, बम्बई, 964 । 
ताराचद हिस्ट्री आफ फ्रीडम मृवमेण्ट इन इडिया भाग | व 2॥ 
तेदुलफर, डी० जी० अब्दुल गफ्फार खाँ वम्बई 967। 
महात्मा 4, भाग बम्बई, 960 । 
दास, सी० आर० इडिया फार इडियस 98 ॥ 
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दास, एम० एन० द इकोनामिक एण्ड सोशल डेवलपमेंट आफ माडन 
इंडिया, कलकत्ता, 959 ॥ 
इडिया अडर मारलें एण्ड मिण्टो, लदन, 969 | 
द पालिटिकल फिलासफी आफ जवाहरलाल नेहरू, लद॒न, 
959 ॥ 
दत्ता, वी० एम० जलियावाला बाग, लुधियाना, 969 । 
देसाई, ए० आर० सोशल वैंक्ग्राउण्ड आफ इंडियन नेशनलिज्म, 
]948 ॥ 
दिग्बी प्रास्परस प्रिटिश इडिया । 
दिवाकर, आर० आर० महायोगी श्री भरबिदो, बम्वई, 967 । 
दुर्गादास इंडिया फाम कजन टु नेहरू एण्ड आपटर, 969 ॥ 
दुरनी, एफ० के० खान द मीर्तिंग आफ पाकिस्तान । 
दत्त, आर० पाम० इंडिया टुडे, दिल्‍ली, [955॥ 
द्वारकादास कणजी इडियाज फाइट फार फ्रीडम, बम्बई, 966 4 
धम्र कुमार लड एण्ड कास्ट इन साउथ इडिया, लदन ]966 | 
नाराषण, जपप्रफाश भाई लाइफ एण्ड स्ट्रगल, दिल्‍ली, 969॥ 
नटराजन, एस० ऐ सेचुरी आफ सोशल रिफाम्स इन इंडिया, 4959॥ 
ए हिस्द्री आफ द प्रेस इन इंडिया, लदन, 962॥ 
नेहरू, जवाहरलाल डिस्कवरी आफ इडिया। 
एन आटोबाईग्राफी, बम्वई, 962 
इंडिया एण्ड द वल्ड। 
इ्डेपेडेस एण्ड आफ्टर, ए क्लेवशन आफ स्पीचेज । 
“युटन, एं० पी० ए हड्डेंड इयबस आफ द ब्रिटिश इम्पायर, लदन, 
967॥ 
नामन, मुहम्मद द मुस्लिम इडिया । 
मोधिःसन द निव स्पिरिट इन इडिया । 
पलांडे, एम० आर० एन इट्रोडक्शन टु इडियन एड मिनिस्ट्रेशन । 
पाड़े, बो० एब० द इट्रोडडशन आफ इगलिश लॉ च्न टू इडिया, 
बम्बई, 967॥ 
राइज आफ द भाडन इडिया 967॥ 
पाणिक्कर, के० एम० फाउडेसन आफ निव इडिया । 
आइडियाज आफ सावरेन्‍्टी एण्ड स्टट इन इडियन पालिथिवल 
शाट, बम्बई, 3963 ॥ 
द नेटिव स्टेट्स आफ इडिया। 
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स्लिशस आफ इंडियन स्टेट्स । 
पाणिक्कर, के० एम स्टडीज इन इडियन हिंस्टी, 963 | 
इट्रोडकशन दु स्टडी आफ रिलेशस आफ इडियन स्टेटस 
टु गवनमेण्ट आफ इंडिया । 
इवेलयुशन आफ ब्रिटिश पालसी टुबड़स स्टटस, 774 
858 
पजाबी, के० एल० द इनडामीटेवुल सरदार, बम्बइ, 9624 
सिविल सर्वेण्टस इन इंडिया, बम्बई, 965 । 
पावतें, टो० बी० मेक्स आफ माडन इडिया दिल्‍लो, 964व 
प्रदेल, एम० एस० द एजूकेशनल फिलासफी आफ महात्मा ग्राधी, 
अहमदाबाद, 34958। 
पवार, ए० जी० स्टडीज इन इडियन हिस्ट्री, कोल्टाउुर, 968 ॥ 
पर्तोवल स्पियर इंडिया एमाडन हिस्ट्री। 
पर्म्तौवल प्रिफिथ्स माडन इडिया। 
द ब्रिटिश इम्पवट आन इंडिया । 
पोल्स, डी० प्राहम इण्डिया इन ट्रागजिशन, लंदन ]932॥ 
पावर, पाल एफ० गाधी आन वल्ड अफेयस । 
पावेल प्राइस, जे० सो ए हिस्द्री आफ इंडिया । 
प्रधान, आर० एस० इण्डियाज स्ट्रगल फार स्वराज । 
प्रसाद, अम्बा दे इडियन रिवोल्ट आफ ]942, दिल्‍ली, 7958 । 
प्रसाद, विशेश्वर ओरीजिस आफ प्राविीसियल जाटोनामी ! 
असाद, बेनी हिंदू मुस्लिम कवेश्वन, इलाहाबाद 947॥ 
प्रसाद, विश्वनाथ द इंडियन ऐडमिनिस्ट्रेटिव सविस, दिल्‍ली, 968 ॥ 
पुन्निया, के० घो० दे कास्टीच्युशनल हिंस्ट्री आफ इंडिया, दिल्ली, 
१964॥ 
पुरमी, ए० बो० श्रो अरबिदो सम ऐस्पेक्टस आफ हिंज विजन, 
बम्बई, 966 ॥ 
च्यारे लाल महात्मा गाधी द लास्ट फेज, दो भाग, अहमदाबाद, 
956 ॥ 
दीलो, एम० बी०.. कास्टीच्युशनल गवनमटस इन इडिया, वम्बई 
965 ॥ 
फ्डनीस, उमिला दुवडस इटीग्रेशन आफ इंडियन स्टटस वम्बई, 
]968 $ 
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फिलिप्स, सी० एच० सेलेक्ट डाकूमेण्टस आन द हिस्ट्री आफ इंडिया 
एण्ड पाकिस्तान । 
द उवोत्युशन आफ इंडिया ऐण्ड पाविस्तान--सेलेक्ट 
डाकमेष्टस, 4962 | 
फर्फूहर, जे० एन० माडन रिलीजस मूवमभेषण्टस इन इंडिया, दिल्‍ली, 
967 4 
फिशर, लुई द लाइफ आफ महात्मा गाधी । 
फिशर हिस्द्री आफ यूरोप । 
बस, णे० एस० इण्डियाज इण्टरनेशनल डिस्प्युट्स, बम्बवई, 962 । 
बनर्जी, ए० सी० इडियन वास्टीच्युशनल डाकूमेण्टस, तीन भागा मे, 
(946) । 
बनर्जी, ए० सी० एवं बोस, डी० आर० द केविनेट मिशन इन इडिया। 
बनर्जी, एस० एन० स्पीचेज एण्ड राइटिग्स 
ए नशन इन मक्गि । 
वाफ्र, ए० जें० द माच आन देहवी, चदन 963॥ 
द नेगलेक्टड बार मेसोपोटामिया 9]4 8, लद॒न, 969 । 
बाकर, ए० टी० (सस्वरण) द महात्मा लेटस । 
बाटन, सर विलिपम द ब्रिसेज आफ इंडिया । 
बसु, बी० डो० मेजर राव्ज आफ क्रिश्चियन पावर इन इडिया। 
बसु, दुर्गादास वास्टीच्युशनल डाकूमेट्स, कलकत्ता, 969 | 
बत्रा, एच० सी० द रिलेशस आफ जयपुर स्टट विदईस्ट इडिया कपनी, 
दिल्‍ली, 958 । 
बेल, सर चाल्स तिब्यत पास्ट ऐण्ड प्रेजेण्ट, लदन, ]968 । 
द पीपुल आफ तिब्बत, लद॒न, 968 । 
ब्रेल्लो, एच० डब्लू नाथ वेस्ट फ्रटियर ऐण्ड अफगानिस्तान । 
बेसेट, एनी विल्डस आफ निव इडिया, स्पीवेज ऐण्ड राइटिग्स । 
इंडिया ए नशन, 930॥ 
इंडिया ऐण्ड द इम्पायर, 9]4 । 
द फ्युचर आफ इंडियन पालिटिक्स । 
हाउ इंडिया फाट फार फ्रीडम । 
इंडिया टट शल बी । 
इंडिया बाउण्ड जार प्री, 926 / 
बडवबुड, लेप्टीनेण्ट फबल सो० बो० ए कान्स्टीच्युशनल एक्सपरीमण्ट । 
विष्णु दयाल, एस ए कसाइज हिस्ट्री जाफ मारीशस, बम्बई, 965 । 
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बाम्बवाल के० आर० द फाउडेशनस आफ इडियन फेडरलिज्म, वम्बई, 
4967॥ 
बोस, एन० के कल्चर एण्ड सोसाइटी इस इडिया, वम्बई, ]967॥ 
बोस, नेमाई साधव द इण्डियन नशनल मूवमेण्ट, कलकत्ता, 965॥ 
बोस, सुभाष चघद्र द इण्डियन स्ट्रगल, कलकत्ता, 7964। 
ऐन इण्डियन पितप्रिम, लदन, 965 ॥ 
बोस, सुरेश चद्र डिसटियट रिपोट कलकत्ता, 96। 
बोस, एस० एम्र० द वक्यि आफ वास्टीच्युशन इन इडिया | 
ब्रे श्सफ़ोड, एच० एन० संबजेक्ट इण्डिया । 
भ्ोचर, माइकल नेहरू--ए पालिटिक्ल बाइग्राफी । 
ब्रोकवे, ए० एफ० ए वीक एन इंडिया । 
ब्रूस, जाज रिंट्रीट फ्राम काबुल, लदन ]9674 
बूचान लाड मिण्टो | 
बुद्ध प्रकाश इंडिया ऐण्ड द वल्ड, होशियारपुर, 7964 ॥ 
भगत, फे० पी०  डिकेड आफ इडो ब्रिटिश रिलेश स, बम्बई 959 4 
भाटिया, वी० एम० फेमीस इन इडिया, बम्बई, 967। 
भाटिया, वी० पी० सिंह हिस्टी जाफ इडिया 2 भाग, नई दिल्‍ली, 
4965 ॥ 
भुटटो, णुल्फिकार अली द मिथ आफ इडेपडेस, लद॒न, 969॥ 
मक्‍डानल्‍ड, जे० आर० गवनमेण्ट आफ इडिया। 
मकडानल्‍ड, रम्जे द अवेकनिग आफ इंडिया । 
मकडानल इण्डियाज पाह्ट 927॥ 
मकमिक्ल, एन० दे मेक्गि आफ माडन इंडिया । 
भषोक, बलराज पोरट्रेट आफ ए मारठायर, बम्बई, ]969 
माहेश्वरी, एच० द फ़िलासफी आफ स्वामी रामतीय, आगरा, 969॥ 
मजूमदार, ए० के० ऐडवेटट जाफ इडेपेडस, बम्वई, 963 । 
सजूमदार, बी० घो० इण्डियन पॉलिटिकल एसोसियेसस ऐण्ड रिफाम 
आफ़ लेजिस्लेचर, कलकत्ता, 965 4 
सजूमदार, बोौ० पालिटिक्ल थाद फ्राम राम मोहनराय टू दयानंद । 
सजूमदार, बो० सी० ऐंण्ड अदस एन एडबास्ड हिस्द्री आफ इंडिया 
963 ॥ 
मजूमदार, आर० सी० हिस्ट्री आफ फ्रीडम मूवमण्ट इन इंडिया, 3 भाग, 
बालकत्ता, 7963 ॥ 
थ्री फेजेज आफ इण्डियाज स्ट्रेयल फार प्रीडम, वम्बई, 967] 
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मामुन, ले० ज० सरजाज द इडियन स्टेटस एण्ड प्रिसेज, 936 । 
सेरी, काउटेस आफ सिटी इडिया मिण्टो एण्ड भालें 905 9, 


934 ॥ 

मसालदान, पी० एए० इवोल्युशन आफ प्राविीसियल आटोनामी इस 
इंडिया । 

भसानी, एम० आर० द पसम्युनिस्ट पार्टी बाफ इंडिया, ए शाट हिस्ट्री, 
बम्बई, ]967॥ 


ससानी, आर० पो० पिठेत इन इडिया । 
मेसन, फिलिप द मेन हू रूल्ड इडिया | 
माथुर, जे० एस० इण्डियन वक्गि बलास मूवमे-ट, इलाहाबाद, 964॥ 
माथुर एल० पी० हिस्ट्री आफ द अडमन एण्ड निकोबार आई लाडस, 
दिल्‍ली ]968 । 
मावस्त आन इडिया। 
मेनन, बो० एल० रस्किन एण्ड गाधी, वाराणसी, 965। 
मेनन, वी० पी० माटेग्यु चेम्सफोड रिफाम्स, बम्बई, 965। 
द टासफर आफ पावर इन इडिया | 
द स्टोरी आफ द <'टीग्रेशन आफ इंडियन स्टेटस । 
मेरसे, विस्काइण्ट द वायासरायज एण्ड गवनर जनरलस आफ इडिया 
अहमदाबाद, 949 4 
मीरा बेन द स्प्रिट्स पिलप्रिमेज, लदन, ]960॥ 
मिश्रा, फे० पी० इण्डियाज पालिसी आफ रिकगनीशन आफ स्टेटस एण्ड 
गवनमेण्ट, वम्बई, 966॥ 
मित्र, शिक्षिर कुमार रिसर्जेण्ट इडिया बम्वई, 963 ॥ 
भोदी, सर एव० पीरोजशाह मेहता । 
मोल्सवय, जी० एन० अफ्गानिस्तान !99, लद॒न, 962। 
मार्ेगु यडवित, एस० ऐन इंडियन डायरी ! 
मून, पेडेरेल डिवाटड एण्ड क्यिट। 
मोरलड, डब्लू० एच० ए शाट हिस्ट्री आफ इडिया ! 
मालें, णें० रिलेम्शनूस, 2 भय । 
स्पीचेज आन इडिया ॥ 
मोस्ले, लिपोलाड द लास्ट डेज आफ ब्रिटिश राज लद॒न, 958॥ 
मुर्फ्जो, होरेद्ध नाथ. इण्यिाज स्ट्रगल फार फ्रीडम । 
सुकजी, हरिदास श्री अरबि दो एण्ड हिज पाट इत इडियन पालिटिक्स, 
कलकत्ता, 969 ॥ 
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सिंह _गुरमुख एन० : ल्ेडमाइुंस इन इडियन कास्टीटयुशनल ऐण्ड 
7 नेशनल डेवलेपमे८ ]60699, बनारस, 930॥ 
बा इंडियन स्टेंट्स ऐण्ड ब्रिटिश इडिया । 
सिह, हीरालाल प्रोब्लम्स ऐण्ड पालिटिव्स इन इंडिया, वम्बई, 
963| 
सिह, एस० एन०. द सेक्नेद्री आफ स्टेट फार इडिया एण्ड हिज कौंसिल 
4858 2949, दिल्‍ली, 962॥ 
सिह बो० घो० इकोनामिक हिस्द्री आफ इडिया बम्बई 965॥ 
सिहल, दामोदर पी० नेशनलिज्म इन इडिया ऐण्ड अदर हिस्टारिकल 
यसेज, दिल्‍ली 96!4 
सिहा, एन० फे० ऐण्ड बनर्जी, ए० सो० हिस्द्री आफ इंडिया, कलकत्ता 
4963 $ 
सौतारमय्या, पी० हिस्टी आफ द इण्डियन नेशनल कांग्रेस 2 भाग, 
दिल्‍ली, 969 । 
स्मिथ, विसेट ए० द आवसफ्ड हिस्टी आफ इंडिया, लद॒न, 96[ | 
श्मिथ, डब्लू० आर० नेशलिज्म ऐण्ड रिफाम टन इडिया, 938 । 
र्पियर, पर्सोवल इंडियन माडन हिस्ट्री [96!॥ 
द आक्सफोड हिस्द्री आफ माडन इंडिया, लंदन, !965। 
सुब्रमनयम, एम० हाइ त्रिप्स फ़ेत्ड २ 
सूद, णे० पी०.. इडियन कास्टीच्युशनल डेवलपमेंट ऐण्ड नेशनल 
मूवभेट । 
स्विसन, आथर नाथ वेस्ट फ्रण्टियर, दिल्ली !967 । 
सिक्स मिनटस टू सनसेट, लद॒न, 964 ॥ 
शर्मा, डो० एस० रिनेसेट हि दृइज्म वम्बई 966॥ 
द्रार्मी, बी० एम० फेडरल पालिटी वम्बई 967 8 
द रिपब्लिक आफ इडिया, वम्बई, 966 
शर्मा बेणीशकर स्वामी विवेकानद, कलकत्ता 963 
दर्सा, जगदीश शरण इब्डियाज स्ट्रगल फार फ्रीडम, 3 भाग (डाकू 
मेण्टस) दिल्‍ली 9624 
शर्मा, एम० पी० लोकल सेल्फ गवनमे-ट इन इडिया । 
शर्मा, एस० जार० द फार्डाडग जाफ मणठा प्रीडम, बम्वई, 964॥ 
स्वामी रामतीथ बम्बई, 965 ॥ 
इवात्युशन आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, इलाहाबाद, 
965 4 
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धौधरणौ, शृष्ण लाल वार विदाउट वायले प्, वम्बई, 962 । 

श्रौनिवातन, एन० डिमोर्ज्रेटिव गयनमे-ट इन इडिया, 9544 

भ्रो प्रशाश पाविस्तान बथ ऐण्ड अर्ली डेज, कलकत्ता, 965॥ 

ह॒ुए्यो, एस० ए० एच० (सश्क्रण) युनियन स्टेट रिलिशस इन इडिया, 
मेरठ, 967॥ 

हाल, डी० णी० ई० वर्मा, लदन, 950॥ 

हशा, आर० पल० हिस्द्री आफ फ्रीडम स्टगल इन विसली स्टेट्स, नई 
दिल्‍ला, 4968 | 

हाडिज, सलाइ माई इंडियन इसस, 90-]6॥ 

हाडिज, घाल्स विस्काउण्ट विस्वाउण्ट हाडि ज । 

हुसनन, एस० ई० इण्ट्यिन मुस्लिम्म, चेलेज एंण्ड अपारच्धुनिटी, 
बम्दई, )968 । 

हातण्ड, डब्लू० ई० एस० द व्डियन आउटलुब, 9274 

हटर डब्लू० डब्तू८ ए हिस्ट्री आफ ब्रिटिण इंडिया, 2 भाग । 

द इंडियन मुसलमास । 

हुस्तेन, जाकिर द डायनिमिक युनीवर्तिटी, 965 । 

हत्पी सिह एृष्णा नेहरू थी नहरूज, वम्वई, 2963 । 

हाइड, एच० एम० लाइ रीडिंग, लदन, )967 ) 
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